धन्यवाद्‌. 
इम कोटिशः धन्यवाद उस प्न परमात्माको 
कि जिसकी पूणोयकम्पपि अव भं रेमे परोपकार 
पुरप विद्यमान है जिनके द्वार सवे सामान्यकोभी। 
ठिनि २ विपेयावछोकन दहते है ओर अनेक | 
"ओमत प्रथुदयाटजीके दै किं जिन्देनि योग 
देषा सर भापालबाद किया दै जो भटीभाति सभ 
आता है विकि साथदी उसका श्री पडला | 
प्रथम उक्त मृह्यङयनी रचित भपादुगरोद्‌ सित “ 
-नरुयौगदङ्न" दषिमोचर कर सके ई ओर्‌ यह 
स्यद्कैन " अव होत्तादै । ओर ^ वैरपिकस 
वाद्‌ स्दित " भी छप रहाै, गासञा दे किं सास्ययोग 
यानु खणी सनननन अदसकर प्रभुद्याटुनीके उत्सा 
वदमकप इनके थमक सफर करेगे ॥ 








अपक कृपापा 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
५ श्रविङ्टेश्र ” छपाखाना, 


सेत्वदी ्पकरोद-सः 


ॐ परमात्मनेनमः। 


सांख्यदरन ! 


भाषाडवादस।हत । 


सजयतरिविधटुःदलात्यन्तनिष्रत्तिस्त्यन्तपुरुषाथेभा ` 


{ -अथश्ि्रिषदु सकी त्यन्त निघृत्ति होना 
॥ अत्यन्त पुरुपाथ दहं # १॥ 
ङ्द भग्यं ह इससे आदिमे मय दन्द कहकर काखका 
रम किया दै. रुपाय निरूपण स्ञाखका विरोषं विषय जंमीकार करक 
आदिमे पुरुपार्थको वथेनं किया हे क्रि मिदिध दुःखकी निक्त पुरुषार्थ 
डे आध्यासिक आधिभौतिक आधिदेविक्ष ये त्रिविध दु दनो 
आरमाको अपने शरीर व इन्द्ियकि संयोगे शारीरिक रोग आदिते अ~ 
यवा मानसिक दुःख रोता द उसको माध्यात्मिक कदते दे, जो भूत अर्यात्‌ 
माणि्येकि द्वाराते यथा चोर व्याघ्र सपं चाविरे दुःख दोता हे दसको 
आधिभौतिक कदत ३, जीर जेः यमि वायु आदिते दुःख होता दे उसफये 
आधिदैविक करते द इ च्रिषिध दुःखका अत्यन्त निवर्त दोना अप्येत 
पुरुषार्थं दै अय यद संदेद होतादेक्िजो दुःख दोगया उसका तो नाञ्च 
ही रोचका जो वतमान दै उदका वर्तमान क्षणमे मोगरी दौतादे 
गि पीठे आप नए दायायणा उष्ठके गाद्धक अथ सापन 

जानकी अपेक्षा नदी दोखकती ष रदा जो दोनेवारा ६ उष्ठीके 
निमित्त सायन व ज्ञानक जदेकष! हे दृखमेमीः कोड्‌ यद शका करते दै 
फिजोनदीं हवा उका प्रमाणरी नरींहैजो नदीं इवा नवर्तमानह 
अगे होगा यह क्यों भानवे ओर उक नारका उपाय करना देखा 
द लेषे आकराशके फूठके नाशका उपाय करना क्योकि जन नाका 


॥ 


=^" 


। २ , सांस्यदौन । 


शमे फूटी नदीं होता तैं उ्तके नारका उषाय वृया है जव इ ददद 
निबूरणके दिये उत्तर यह दक्षि यह दृ्ट॑त अयोग्य दै जपने अपने 
काय उ्पन्न करनेकी शक्ति द्रभ्यमे जवत्तक द्रव्य & वनी रहती 
यथा दादे रदित अभ्रिका दोना कदीं देखनेमें नीं साता ईषी प्रकारे 
अपने अपनः कार्य, उन्न करनेकी शक्ति अस्येक पदार्थमे होती ह यद 
शक्ति अनागत ( भविष्यत ) काटमे प्रकटे रोनेवाटी द्रव्यमें स्थित 
गृहत हे इक जवतक चिक्तैकी सत्ता है तवतक अनागत ( होनेवाठे ) 
‡खके सत्ताका अुमान दोता हे इतका निवृत्त दोना पुरुषार्थ दै 
( शंका ) रेषा माननेमे दुःख निषत्त दोना कदनादयी असंगत द कर्यो 
कि दुःखं वित्तका धम्म है पुरुपमे उसकी निघरत्तिका दोना संभव नदीं 
ह ( उत्तर ) यद कहना यथाय नदीं दै जो पुरुप दुःख रदिते तौ 
श्रवेण मनमन्ते अनन्तर दुःसके नाके ल्यि मव्रत्ति न दोना बाद्िए 
वर्योकि साध्य उपाये जव फलका निश्चय दोता ह तरी रत्ति धीती है 
बिना फरक निश्चय भ्रृत्ति नदी दती दुःखके अभाव फरकी वर्णन 
करनेवाटी श्रुति यद निश्चय कराती दे करं आसा नित्य दुः 
रदित नदीं दोता ज्ञान हनेपर्‌ दुःख रदित दोता दै दति यदै 
` ५ तरति शोकमात्मविद्‌ विद्वान्‌ दपंडोको जहाति । 
अर्थं आत्माका जाननेवाटा शोकवे तनात्‌ द ञानकान्‌ दषं शोक दो्नोको 
स्यागदेताद पुरुप यपि मिज छद्वरूपसे दुःख रदित छद युक्त ६ तयापि ज- 
मिद्य पुरुप दुःख ख हेते दे जवियाते रदित ज्ञान परात्त दोनेकी अव्या 
संसारी दुःख सुखसे रदित आनन्दमय सक्त. दता ह यया यद्‌ का ह 
“त्‌ नित्यञचुद्धद्धक्तस्य भावस्य तथोगस्तयोगाहते । " . 
अ -नित्य शद्ध बुद्ध युक्त पुरुपको परकृत संयोग विना थव 
` द्वक संयोग नदी रे तिपत विद्या मते यया स्फटिक शद्‌ हाफ 
खूप एतै परल जरण दप जादि संयुक्त द्रव्यके पतिविवहे - उसीके 
खपे भातत दता द इसी मकारे उपाधि हति पृरुफो दुः भोगका 
सथ्यंष रोता प्यः नित होनेको पुरपायै कदना ययाम) सेकिपते 


~ भपाुबादहहित । दे. 


ह वैन करिया गया दे विस्तारे अगि वर्भन किया जायगा ॥ १॥ 
पश्र पृहे फि दुःकी निवरततिफे यरय ज्ञानकी कपा अपहयकताहि 
किक उपायत दुः निदत्त दयेजापगा. उत्तर- 


नटृष्टत्तरिसद्धिनिश्तेप्यनदत्तिदशनात्‌॥२॥ 
निवृत्त इनानपरभा फर अर्चुद्त्तं दतनस्टएटपद्‌ा- 
मे उक्तक। (दुःख निष्त्तिकी ) पिद्धि नई दती ॥२॥ 
धनका दुःख धनी माति ब भियके षियेगका दुःख प्रिपके संये(- 
सि नट हनाता दे परन्तु काछान्तमे पिर धने क्षयदठि षृ पियं 
वरथोगसे दुःख अप्त होति इषा परकारते जेष निस संषरदुःखका 
द देना देखा जाता हे उस दुःखकी फिर आति दती दे अल्यन्त 
{लकी निवृत्ति नदीं हर्ती तिष्ठसे दहे अथात्‌ जे उपाय छोकमे देख- 
मिं आतिषदें उनपे दुःकी निदृत्ति होना सिद्ध नदीं रीता ज्तानदीते अत्य- 
त दुःख निपृत्त होना सिद्ध दोत्तादे॥ २॥ 
प्रात्याहिकष्चलसतीकारवत्तसती कारचेष्ठ- 
नाप्पुरुषाथत्वम्‌ ॥ ३॥ 
प्रतिदिन क्षुधा निनारणके तुल्य उसके ( दुःखके ) 
निवारणका उपाय वा वनि करनत्त परुष 
„ ` हीना तिद नहाहाता॥३॥ 
सिद्ध नदीं देता यद अर्थं इस सून्मे पूर सुत्रते षिद्ध न देनेकी अ- 
हुद्त्ति अनते दण किय! जतत है । ट्ट उपायते पुर्पाभे तिद्ध नहं 
पता मौर जो सता र वद धान्त दिके तमान सता एथया मतिः 
दन भोजने क्षुषा नित्त दोजातीं दै निवृत्त होनेके खमयमे घ्ुधाका 


ख दूर हो जावा है परंतु फिर भप्त दो जाता दै यथा दषा दुःख निवा- 
पर॒ किमेगथेकी फिर जवुवृत्ति दौती दै इसी मकारसे घन अर्भनं जादे 


सांख्यदरौन । 


जानना वादिए पसा ट्ट साधन जो मन्द पुरुपार्थके लिमि द कानवा 


नो व्याग करने यम्यदै यद्‌ भाग सूत्रम कडा दै ॥ ३॥ 

८ ६.4 = (, 1 
सवौसंभवातसंभवेपिसतासंभवाः 
दूयभरमाणड़शटः ॥ ४॥ 
सव असभव होने सभूव दोनेपरभी .सत्ता- 
सभ होनेसे परमाणम ज रार (प्रवीण) 

-है उनको त्याग करना चादिये ॥ ४॥ 
शठ साथनते जो दुःखका दूरदोना ह उसमे सर्वथा दूरदना मसभव्‌ 
ओर जो संभव द उषमेभी दःखसचाका रदना संभव दै अयत्‌ 
अतिग्रह पाप आदिते उन्न दुःख भवय, होता है इते प्रमाणके 
जानने जे भवीण -द उनसे बह स्यामदीके योग्ये अर्यात्‌ संषार ˆ 
सुख भिसके छिथ शरत तन मनते उपाय करते हेष उशके षश दति दं 
षद अंतमे नादको प्रात दौनिवाठा व ईः्व परिणामख्प द इससे ज्ञान 
बानकौ र्याग करना चाद्य ॥ ४ ॥ ( 
५ ० ^ ज, ० 
उत्कषदपिमाक्षस्य सव्‌। त्कर्षश्ुतः ॥५॥ 
मोक्षे उत्कपतेभी सवते उसके उत्प ( चष्ट ) 
लेनेमे ति प्रमाण दोनेसे ॥ ५॥ 
उस्कर्ं छता वा उ्तमताको कर्ते ह दृष्ट साधनते .सिद्ध॒करनेके 
योग्य जो राज्य जादि दे उने मे्तका उत्कर्ष नेसे अर्यात्‌ मोक्षकी 
शष्ठ देनिसेभी यद निश्चित हतादे कि सव राज्य मादिक सप्रारिक 
सुखम दुःख दै मोक्षदी सुखरूप) इष्ट व साध्य पदार्थ है सनते मेके 
उच्छ दीनम शति ममाण ह छ्िमे कदा देए 


[+ 


“नहवैसकरीरस्यसतःभियाभ्रिययोरपरतिररत । 
जर -निश्चय करि जो शरीरवान्‌ हे उसके दुःख सुखका नाकम ह 


भापाडवादसरहित । 


“अङ्ञरीरंवावसन्तंप्रियाप्रियेनस्पुराते 
सर्ध-रारीर रदति षा शरीर अभिमान रहित जौ पुक्तरूप सन्दे 
उतो दुःख सुख स्पशं न नदीं कते अर्थात्‌ नक्ष होते ॥ ५ ॥ अव 
यद अश्न हैः जो ट्ट साधनते सर्वथा दुःखकः। नाक्ञ नरी रोता तौ येद्‌ 
विरि यज्ञ आदि कर्मे दोजायगा, उत्तर~ ` . 


अविशेपश्चौभयोः £ ॥' 
दोनोका विशेष (भेद ) नदींदहै॥६॥ 


„, दोनोका अर्थात्‌ चट जो छोकमे देखनेमे आतादहैव अदनी 
यज्ञ साधन धर्म फट वेद्‌ विदित देखनेमें नह आता इन दोनोफा जैषा 
क्ागया है अत्यन्त दुःखकीं निष्रत्तिके साधक न नेमे विशव नदीं दे 
अर्यात्‌ दोनो एकरी समान हे अत्यन्त दुःखकी निवृत्ति यन्न आदि फरुते 
भी नक सेती मोक्षे साधक रोनेमें विवेक दोनादी मुरुष उपाय दै 
पिथेकते अविवेक जो दुःखका देतु ३ उतीके नादात दुःख माका नाच 
देता दे अन्यय। नदीं हेता ॥ ६॥ 


नस्वभावतोबदस्यमोक्षसाधनोपदेशविधिः\+। 
स्वभावे ववेक मोक्ष साधनक 
उपदेश्धकी विधि नदींदे ॥ ७॥ 

अध्य॑त दुःख निवृत्तिको जो मोक्ष वणेन किया है इमे वंधन केषल 
दुभ्छफा योग है ` पुरुषमें दुः वैध स्वाभात्रिक नक हे जो स्वभावे 
(५ हे ती उतकषो मोक्ष साधनक उपदेशकी विधि नदीं हेपकी क्योकि 
स्वाभाविक पर्मका जयतक द्रव्यं त्वत्तक नर नरी हौसकता द्रव्यके नाड 
से उक्तका नाङ्च दो्षकता हे अन्यया नदी होसकता यथा स्वामाविक " 
खष्णत्ता ( रमी ) का अग्निक्ठे भित्र दोना सभव नहीं होता इसी मकारते 
स्वाभायिक . बंध होनेसे पुरवकां मेक्ष दना संभव नदीं दोषकता इससे 
तमे वंध स्वाभाविक नरं दे ॥ ७ ॥ 


सास्यद्रोन ।- 


श्र तसे जो काट योगम कहा गया है अरथद्‌ देककाभौ युक्त 
अयुक्त भवे छदा सम्बंध देश योग परपका वधन होना पद्ध नदीं 
होत्रा, नदीं युक्त पुरुषको भी वंधन दोना चाहिए ॥ ९३॥ 


नावस्थातदेहधर्मतवाततस्याः॥ १९॥ 


किं एय श [= 3 ~प 
अवस्थे दद धमं हेनेते अवस्थे नहीं है ॥ १४ ॥ 
यदि अवस्याि पुरुपकः। यैन दोना माना जक ती अवस्यति वधन 
नदौ रोकता क्यों नक तो सकता उ्के देद धमे हसे अयात्‌ मव्‌“ 
स्था देह धरम दने जयस्य जद देदका। धर्म र पुरयका धर्म नीह 
अन्यका धर्मं अन्यक वेथनका कारण नहीं हो सकता जो अन्यके पपे 
अन्यक वधन दोना माना ज तै युक्तका भी वेषन होना षिद्ध होगा १४ 


9, = [^3 

असंमोयरुप३(त॥.१५॥ 

यट परप पंगरदित ईं ॥ ३५॥ 
गुरुप भी अवस्था अंमीकार कटने क्या दोप दे उत्तर यदै रि 
“ परुष (आत्मा ) संग रहित ई जे! यह कहा जाय कि वेद य पुरुपृका 
संमोग है परुष संग रहित के टो सकता ई तौ संयोग मनप्ते संग नहीं 
दत्ता यथा कमदपत्रमे जका संयोग रीता ह परन्तु कमल्पत्रमे उसका 
संगर अर्थात्‌ मेर नदीं दोता इसी भ्रकारते पुरुष असंग ३ ॥ १५ ॥ 


^ णान्य © म॑ [स (8 
नकर्मणान्यधमत्रादतिप्रसकतेव् ॥ १६ ॥ 
अम्यका धर हेनसे व अति शरपक्तिते कमते नरी ३ 
४ ९ १६॥ ॥ 

र्म अधर्म परमते रुप वंध मानानि तो 
वेष दोना तिद्ध नह दता, करयो कर्म पुरुपका 1 % क 
१ अवदि जतःकरण चित्ता यर्म है अन्यके धर्यते न्यक वय 
नमे यक्त पुरुपका भी वघहोना संभव होगा जो यह्‌ कदा नायक 
जपने अपने उपाधिके वर्मते वेष अंगीकार कलमं यद दोपन- दग 


भाषायुवादृसहितत । ९. 


इस दृखरा देतु यह कदा कि अति मप्ति, अर्यात्‌ कर्म ्धनके मति- 
संयोग दने भी करम पुरुपका वैध होना नदी सिद्ध दोता क्यो कि 
कर्म स्कार प्रखयमें भी चना रहता है परन्तु कारणम यकौ 
भराप्त रहने दुःख सुखे योधका देत नहीं होता कर्मे वैध मानने 
अलय आदिमे भी इञ योगक्म वंधकी मति गी थरन्तु देषा हैना 
भप्राण्े सिद्ध न होनेसे कर्मे ब॑ष नहीं ह जी सदर्कार काठ्ये विटं 
यसे अर्यमे विम्ब रोना कल्पना करियाजाय तौ काठ्केदितुन 
दनेका पूर्वही प्रतिषेष करादेया गया १ ॥१६॥ जो काठ मदि कोटे पुर 
परफे वधक दतुं नीह त चिच्तदीको दुःख योगरूपं व॑ध मानना 
चाददिए पुरुषकां व॑ध क्यों कल्पन। किया जाता दे-जोर विना बध 
मेप्षका भी म्रयोजन नदी ह उत्तर 


>. र [न ५. 
विचिभोगायपपत्तिन्यधम॑तवि ॥ १७॥ 
अन्यके धमे होनेमें धिवि भोगकेो पषिदि वा प्रपि नदीदोगी 

दुस्खयोग प बंध चित्त मानिजो पुरुपसे जन्य ह उक्षे धर्म 
दोनिमे वित्र मोगी अक्ति न होगी जपा मन्यकेपर्म हनम 
विनां पुरपके योग पुरूषम्‌ दुःख भोग रोना भाननेमे निषामकक। 
जभाष होगा नियामक्के अभाव हेनेर्मं सव पुत्पेकि दुःख सव पुर- 
पोके भोगके येण्य दोगे यद दुःखा भोक्ताहं यह सुस्रका भक्ता दे 
यद भोगं दृलेका विचित्र मेद्‌ जो अनेक पुरुप रीतादेन रीना 
-चािि विचित्र मोग शद्ध टोनेते भगं नियामक दोनेसे दुःख जादि 
योगङ्प जो वथ दै वद्‌ पुरुषमें मी अर्गकरार करनेके योग्य ईं पुरपमें 
मेध चित्तदत्तिके उपाधिपे दे स्वाभापिक नही दैव चित्तदीका बैधष 
मोक्ष है एुरूपका नदी दै वित्तके योगसे एरुपकाभी वेवव भक्ष 
कडा जताई ॥ १७ ॥ 
[^ „र =. [+ ८ 
रकृतिनिर्धनाचचतस्या अपि पारतन्न्थस्‌॥ 
्रकृतिके निमित्ते होगे नदीं उपरके भी परतच देसे १८॥ 
म्‌ 


१२ । 'सांस्यदशोन ।,. 


होतः ६ वदी एत्‌ वदी जत दोना सेमव नदी है इते दोनों रूपे 
भविदयाकु मानना युक्त नरी £ ॥ २३ ॥ 


०, 


नतादक्पदाथौप्रतीतेः ॥ २४ ॥ 

प्रतीत न रोनेते उपप्रकारका पदाय नदीं ह ॥ २४॥ 

इस अकारका^नेसा कदय है कि षी घत व असत दो्मो हे र्षा 
कोई पदायं होना अतीत न हने रखा पदाय नक्षं माना जाप्तकता २०॥ 

५ दिनो वेशे [द्‌ [ब 

नवयंपट्पदार्थवादिनो वेशेपिकादिवत्‌ ॥ २९५॥ 
वैशेपिक आदिके समान दप छः पदाथेके वादौ नहिं है२९॥ 

सथा वैरोपिक आदि ढः पदायै नियत्त संख्या पदारथकौ कहते ई 
तथा दम नदं कहत संख्या नियम रदित दोनेसे सत अषप अयव। 
सत्त असतपे पिरुद्ध अविया पदार्थं मननेमं दोप नदी ह भो पेखा कहा 
जावे सी सका उत्तर यद दे ॥ २५ ॥ 

[8 तत [> क 3 $ 
अनियतलतभपनायााक्तकस्यसम्रहाः 
ऽन्यथाबालोन्मत्तादिसमत्वम्‌ ॥ २६ ॥ . 
नियत न हनम भौ युक्ति विरुढका पंम्रह नर्द 
होता अन्यधा ग त्तवाठे भादिकी 
समानतारोगी ॥ २६॥ 

नियत पदार्थनह सौभ वरी सत वदी जसत जो युक्त विशुद्धे उका 

रपद चोद ये य्दा पपा यारुकय उन्मस युत्त 

शयुक्तका यदण काद उखके संप्रदका श अमाण नहीं है तेवा यद्‌ भ 
माना जायगा ॥ २६ ॥ करं नास्तिक कदत दे याह्य विषय प्रभिक १ | 
. एने पाना जीषको वेय इ इसके उत्तरयें यद सूत्र षरणन करते र ॥( 


नानादिविंपयोपरागनिमित्ततोप्यस्थ ॥ २७, ` 


भाषाचवादसहित । १३. 


इसको अनादि विपथ वापतनानिमिनत्ते भी नारं हे ॥ २७॥ 

हृको जयीत्‌ इस पुरुष आत्माको जो अनादि विषयकीं वासना हे 
उनफे निमित्तसे ची व॑ध होना संभव नरी होता इसका देतु अगि सजे 
वर्णन करते है | २७ ॥ 


नवाह्याभ्यन्तस्योरुपरञ्योपरञ्चक- 
मावोऽपिदिशग्यवधानात्‌ स्वुघ्रस्थ- 
पाटलिपुचस्थयोरिष ॥ २८॥ 
देशके अन्तर दोनेसे स्खुधरके रहनेवाडे व पारि 
पुरक रहनेवलिके समान बाह्य व अन्तर दोनोमे 
उपरस्य व उपरछ्कं भाव नहिं दोत॥२८॥ 


जो देके अंपरदेज मामे आरमाका दौना ब बाह्य पिवर्योके जरपि 
'वेधश् देतु दोना मानति ढे उनके मतके परतिपेथ करनके छिये समे यद 
दतु पणन फिया है किं देहके अन्तर स्थित जो जामा दै उसका भंतरके 
विषयमे उपरस्य व उपरेजक भाव हो्तकता है सन्तर व वाह्य दोनो 
दैश्षके च॑र होने नदीं सेका क्योकि जासा देके अंतरदेक्मे ६ 
हसते दोर्नोका आत्मके साय संयोग नदीं दोघकता संयोगदीते वाना 
र्यात्‌ उपराग दोना देखा जत्ता है जरे मजीठ व वच्छे सयोग सेनिसे 
१ पुप्पके व स्फटिक्के संयोग हौनिसे उपराग होता है आसा व वाह्य 
विषयक साय देके अंतर होनेसे किखी प्रसरत सयोग नहीं दोषकता 
धा स्त्र ( आगरा ) द एरक ८ प्रन ) के रदनेकालयोकः संयोग , 
दीं दोसकता जिस पदायमें भ्रीत्ति वा वासना दो उसको उरंल्यष 
ज्ष्ठको उसकी वासना का मीतिरो उसके उपर जक कदत जे यह कदानाय 
फ़ यया तुक्षि मतम विपय देशम इद्रियोके नेव विषय तेयो ` 
निषे उपद्यग शोत ह तया मदि मत्ते पिषय देवपरे { जद विषय है 


, १४ ` सांस्यदरोन । 


वरदौ ) भात्माके जानि व विषय सयोग देनेसे उपराग दीना कहना योग्य र 
इसका उत्तर यह है ॥ २८ ॥ । 
द्रयेरेकदशल्ब्धोपरागत्चन्यवस्था ॥२९॥ 
दोनोकेएकदेशमेरब्धमेरपरागहोनेसे व्यवस्थानारंहोगी२९ 
जा आलसमकरा विषय द्रम जाना मानाजायगा तो दानाक अयात्‌ घद् 
व मुक्त दोनोके आस्माओक्रा एकर विपय देशम रन्ध ॒विपयमें उपराग 
होनेसे अथात्‌ विषय उपरागके प्राप्त होनेसे वेध व मीक्षकी न्यवस्या 
€ पृयक्ता ) न ररैगी मुक्तकोभी वंधकी भाति दोगी ॥ २९ ॥ अव पद्‌ 
यको क्षणिक माननेवाछोंकी शंकाको वर्णन करते हे । 
अदृष्टवशाबचेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अ वेरासे होवे ॥ ३० ॥ 
पकदेदा सम्बंध होने वे सम विषम संयोग दोनिपरभी केवछ यट 
( संस्कार नियम ) वक्ते उपराग होता है यह मानाजवि तो इस श्रौकाका 
उत्तर यह है ॥ ३० ॥ ५ 
नद्वयोरेककालायोगादपकार्य्यो- 
पकारकफभावः॥ २१॥ 
दोनेपिं एक कारके योग न होने पे उपकाय्यं 


उपकारकभाव न हेमा ॥ ३१॥ 
क्षणिक दने कता व भोक्ता एककाठमे म होनेसे दोनेमि उपकार्यं 
. उपकारक भाव नदीं हेषकता निषश्न उपकार दो वा जो उपकारक योग्य 
हो वद्‌ उपृकरा््यं दै व उपकार करनेवाडा उपकारक ह क्यों उपकार्यं 
उपकारकः भाव नद दकता षा नहा होगा हेतु यद दै कि कतनषठ | 
जो जदृ्ट ई उसे भोक्तानिष्ठ दिष्य उपरागका दोना संभव नही! 
होता ॥ ३९ ॥ शेका- 


भापादुवादसहित । १९ 


6. ~, 
पु्रकसवदितिचेत्‌ ५३२ ॥ 
पुच क्के समान होवे ॥ द२॥ - 
यथा पित्तम निष्ठ अर्थाद्‌ पित्ामें स्यत पजक छिये जो कर्म हे उसत्ते 
पुत्रका उपकार दोता द तथा व्यधिकरणके जच्छते अप्रत्त अन्य अपि- 
करणक अद विषय पशग दवै यह मान्‌ जव ॥ ६२॥ उत्तर- 
नास्तिहितजस्थिरएकात्पायोगमीधाना- 
दिनासास्कयत्‌ ॥२३॥ 
तिमे जो ग॒भोषान आदिते सेस्कारको भप्त होता 
है एेसा स्थिर एक आत्मा नहि हे ॥ २३॥ 
तिमे अर्थात्‌ क्षगिकवादी नास्तिकके मत्तम गमौधानसे आम 
फरिकैः जन्मपर्यतत स्थिर एक समाता नदी इ कि जो इस जन्मे पश्चात्‌ 
काठके के्मोकि अधिकारे छिये पु्रहृष्टि करिके संस्कार कियाजायं 
हसते पुत्र इटि क्किभी नास्तिक क्षणिकवार्दीकि मत्ते पुजका उपकार 
होना घटित नदीं दत ष्‌ दृ्टंतभी सिद्ध है ॥ ३२॥ 
स्थिरकाय्यासदः न्षणिकत्वस्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्थिरकास्यंकी पिद्धि न होनेपे क्षणिक होनी ॥ रश 
स्थिर काथेकी सिद्धिं न रोनेसे यंधकाभीं क्षणिक दोना सिद्ध हतादै 
दीपविराकि समान नियत कारण वा अभाव कारणषच क्षणिके व॑ध है यद 


} [9 
मनना चाहयं ॥ ३४ ॥ उत्तर 


नम्रत्यभिज्ञावाधात्‌ ॥ ३५ ॥ 

नहि प्रत्वभिज्ञाते पाधा रोनेते ॥ २५॥ 
पूर्वं जनि इए पदार्थको वर्तमान कामे जानेस यह वही है एसे ज्ञान 
तिनेको मर्यमिज्ञा कहते द जो भेन देखाथा उसीकौ भं अव स्पद्र कतारं 


१६ सांख्यद्रौन;। 


स मत्यमिह्णाि स्थिर दोनेकी सिद्धि व क्षणिक दौनी बाधा होनेष- 
पदाय क्षणिक नर हे वैध घटपट आदिकी तुल्य स्थिर दै व दीपितं 


~~ 


अनेक सुषम मोक थोग होने क्षणिक माननां केवछ भ्रम३॥ ३५॥ 
तिन्यायविरोधाच॥ ३६॥ 
श्॒तिवन्यायके विरोधे भी ॥ ३६॥ ` 

शरुतिषन्यायफे विरोधत्ते भी किसीका क्षणिक रोना नदी पाया जाता 
श्यति कहा दे) ॥ 
सदवसाम्यदमम्रञास्ाव्रतमएददमम्रञारपात्‌। 

अर्थ-दे सोम्य ( भरियददन ) यद सपार अगे ( सृषिते पे) 
भी घतदीथा पिरे यह तमी (तमरूपदी)तवा अर्यात्‌ सुक्ष्म कारण रूप 
व ^ आदिफे अका रदित दोनेते अट्या इप्यादि शयति क्षणिक 
होना सिद्ध॒नदी होता ओरकायं कारणारमक अलि प्रपचमे क्षणिक 
होना सनुमानंके विरुद्ध होने व असतसे सतका होना सभवन दानमे 
क्षणिक दोना भमाणपे सिद्ध नदी हे ॥ ३६ ॥ 

दण्(तासिटश॥ ३२५॥ 

हणंतसे क्षणिक होनेकीतिद्ि न दोनेसे भी ॥ २७॥ 

दीप किख जादिके इष्टतमं यनेक सष्ष्म क्षणेफि सयोग होने 
क्षणिक टोनेकी धिद्धि न दोनसे क्षणिक निका अनुमान नदी रोता ३७॥ 

0 
युगपर्नायमानयन कार्यकारणभावः ३८ 
एकवारभी दकि उत्पन्न होने कृ्यकारणभाव 
नरी! सकता ॥ २८. ॥ 
पूरव षत कारणत कौर्यकी उत्ति दोती ई सायदी दोन उन्न 

दीनेमे फां कारण भाव नदी से सकठा विनाक्रारणक कार्यकी उत्पत्ति 
न्ष हो सकती कमसे अर्यात्‌ › कारणे पीट अन्य पणम कार्यी 


भाषादुवादसदित । १७ 


उत्पत्ति माननेमे क्षणिक दीना षिद्ध नहीं दता कमपे कार्यकारणभाव 
माननेपरभी क्षगिक वादके मत्तते कायका दीना सिद्ध नदीं हौ सकता 
क्य षिद्ध नही हेषकता यह आगे सूम वणन करते द ॥ ३८ ॥ 


पूर्वापाये उत्तरायोगात्‌॥ ३९ ॥ 
पूरके नाश्चरोनेपर उत्तरका योग.न होनेसे ॥ २९॥ 


क्षणिक होनेमे पूर्व॑ जो कारण दै उसके नाश हो जानेपर उत्तर जी 
कार्थ है उका कारण्के साय योग न होने उषकी उत्पत्ति दोना व 
कार्यकारण भाव होना संभव नदीं होता क्योकि उपादान कारणक्े अनु- 


[क 


गत दोनेदीषे कारका अनुभव होता दे॥ ३९॥ 
तद्धावेतदयोगाइभयव्यभिचारादपिन ॥ ४०॥ 


४ 9 रोने ५५ दोनेकिं 
उक्षके भामे उसका योगन होनेते दोनोके व्यभि- 
४. + क 
पारसी नहा ही सक्ता ॥४०॥ 
पूर्वभाव काटमे उत्तरका सम्बध नदी दे तो दोनोके व्यभिचारे 
अथोत्त्‌ सन्वय व्यततिक्के व्यभिचारसेभी कार्यकारण भाव्‌ नदी दौ 
घकता जव उपादान दीत। दै तव उपादेयकी उत्पत्ति दीती द जौर जब 
उपादाने नरीं दोता तव उपद्दियकी उस्पत्तिका अभाव दोता द षष पकार- 
से मन्वय व्यतिरेकी दषदान उपादेयके कार्यकारण भावका महण 
देता दे प्षथिक दोनेमे दोनेकि कमिक रोने वह मन्य व्यतिरेके 
स्पभियार्‌ होने कार्मकारण भावकी सिद्धि नदीं होती ॥४०॥ 


पर्वभावमाञे न नियमः ॥४१ ॥ 


परवभावमा्मे नियम्‌ नहीं है \\ ४१ ॥ 
जो यद कदा जत कि, निमित कारणकी तल्य उपादान कारणका 
भी पूर्वभाव मात्र होनेसे कारण दोना नंमीकार लिया जादे इरे उत्तर 
३ 


१८ । , सांख्यद्रोन । 


मे यद सूत्र है कि पूर्भाव मात्र, दोनेरे उपादान दौनेका नियम नरी 
हैव निमित्त कारणोकाभी पूर्वभाव माव दोना ' पिप नदी, ई उ 
भी विरौप कार्मैकारण भाव रनिकी आवहयकता ३ ॥ ४१॥ कट नाः 
स्तिकं यह कटे है फि विज्ञाने भित्र वस्तु होनेके यभावे वंथभी 
स्वमपदार्ेकी कल्य विज्ञान मान्न है इते अरत मिथ्या होनेते वध 
मे कोई कारण न्ष ह जव इस मतका खण्डन करते ६ ॥ 


न्‌ विज्ञानमा्ं बाह्यप्रतीतेः॥ ४२॥ 


वाह्य की प्रतीति दोनेसे विज्ञानमाच नरी हे ॥ ४२ ॥ 


विज्ञान माही तख नदीं ह क्योकि विज्ञानके समान वाह्य अयौकीमी 
रतीति दोती दे ॥ ४२ ॥ वाद्य मरतीत दोनैका देतु वरणेन करते र ॥ 


तदभव तदभावाच्छरन्यं तर्हिं ॥ ४३॥ 
तौ उसके अभावमें उप्तके अभावसे शुन्य है ॥ ४२३॥ 


जो वाह्यका मभाव मानेगे तौ उषके भावं माननेमें शरुन्य रदहि- 
जायगा विज्ञानभी न रहेगा क्योकि बाहाकते जमाव दोनेसे विक्नानक्षे य~ 
भाव होनेका श्रद्द देतु यह दे कि) जव कुछ न्तेय होता है तव उसका 
विज्ञान वा ज्ञान होता है विना्ञेय विज्ञान नं कदा जा सकता ईसते 
वाहीफे अभावमें विज्ञानके अभाव दोनेसे शन्यदी अय॑त्‌ कुछ न रदना 
षिद्ध रोगा जो यह कदा जावै फि विज्ञान मन्निकी सत्यता श्रुति स्मर- 
तिमे कदा हे तै श्युति स्यृतिका अभिप्राय केवट पारमाधिकषत्तमि 
विज्ञानमय अवस्ा्गे। बाह्यफे अरतिपेथ करनेका दे व्यवदारिक सत्ता 
सांस(रिक दक्षामे नरौ ई ॥ ४३ ॥ 


सन्तत्र मवोविनश्यति वस्तु 
धमत्वाद्विनाशस्य ॥ ४९॥ 


भषारुवादसहित । पे९ 


श्यी तत्वे पिनाके वस्त॒ धम्‌ होनेते भाव 
नाको प्राप्त होता हे ॥ ४९ ॥ 


शून्य मात्र तत ह वर्योकि सब भावका नाश दौता दै नरन 
विना दै षड स्वपरद्‌ मिथ्या है इससे सय वस्तुका आदि अन्तो 
सभाव ` मातरहोने व मध्य ( वर्सेमान ) मँ क्षणिक "हनत वव भादि 
पारमाधथिक नदी दै तौ किषफो क्या यधन दे करयोकि नाक होना वस्तु- 
का धमे अथी स्वभाव रोनेसे स्वमाव विरु पदार्थ नदीं रह स- 
केता इषे नाश धमे संयुक्त दोनेसे स्वप्वत्‌ सत होनेका भरम 
मातर दै ॥ ४४ ॥ 


अपवाद्माचरमदबुद्धानाम्‌ ॥ ४५॥ 


सृढोका भपवादमात रे ॥ ४९ ॥ 

शुन्या भाव दोना व ॒विनाङी होना यह मानना मू्टोकषा अपाद्‌ 
मात्र है मर्यात्‌ मिथ्यावाद्‌ ह क्योकि शुन्ये अमाण अंगीज्ञार करमेभे 
अरपम्राण अंगीकार करनेदीते अभावी हानि होगी व यमाण अंगीकार 
न करनेमें अमाणके अभावे गुन्यकीमी सिद्धि न होगी ओर नाके 
कारणके अमावघे वयव रदित द्र््योका नाद दोना सेभव न होने 
का्येकामी विनाद सिद्ध नरी दोता इसे निरवयव शुन्यके भाव भंगी- 
कार करनेमे नाद्रा हीना व अभाव सिद्ध नरी रोता जौर क्षणिक पिनाश 
दीका अपच होना माना जवैतो भी मधका विनाशदी पुरुषे होना 
सौभ दोरा ३ वयो व॑ध छेशकी इच्छा क्षणमात्रमी कभी नदीं दोती 
खदा पंथ वश्च रहित दोनादी जमीष्ट दे ॥ ४५॥ 


उभयपक्षसमानक्ेमत्वादयमपि ॥ ४६॥ 


दोनो कषेमे समानक्षेम दोनेते यदभी ॥ ४६॥ 
दोनो पनम अर्थात्‌ क्षणिक व वादयपज्ञानमे खमान तेम नेसे, 


, २० ¦ , सांस्यदेन 


अभिमाय यद द कि दोन खण्डनके देतु, एकदी सम दीने यद ५ 
अर्थात विज्ञानमात्रका , पक्षम , संहित होता ई क्षणिकपक्षके निगरषठ 
( खण्डन ) देतु अच्यभिज्ञान ` लिद्ध॒दौने सादि शुन्यवाद्मे भीष 
मान है तया वि्ञानमान्न 'पक्षके निरापके ' देतु -वाह्यकी प्रतीति आदि 
शून्यवादमे समानं दे इसपै 'दोनेपकषोकां समान विमाडा ३ ॥ ४६ ॥ 


435# ॐ 


.' अपुरुपार्थत्वमुमयथा ॥४७॥ 


देनि। प्रकारं एरुपाथ न हाना ॥ ९७॥ 
दोनों प्रकारे जपने व परते ञुन्यताका पुरुषा दोना संभव नी 
होता स्थिर सुख सदिकोंका पुरुपायं होना संभव दै व॑य कारण विष 
यमे इष प्रकारसे क्षणिकवादी व नास्तिकमतेोंको दूपित किया दै यब 
अन्य बधकारर्णोका जिनका पूरवदी खण्डन नह किया उनका अ्तिपेष 
क्षिया जाता द ॥ ४७ ॥ 


न मतिविशेषात्‌ ॥८॥ 
गतिविरोषसे नदीं है ॥ ८ ॥ 


जो यदह कदा जि किं जीदके गमन साममनकी गत्तिविदेषंस पुरु 
पार्वत गतिविशेष दारीरश्वेडा आदि रुपे पुरुपा बंध 


नदी ह ॥ ४८ ॥ यति न होनेकः हेतु वर्णन करते है । 
, निष्कियस्यतदसं भवात्‌ ॥ ४९॥ 


क्रियारदितको वह असंभव रोनेसे ॥ ४९ ॥ 
करियारदित वि मयीव व्यापक व निरवयवेषुरुपकी गति संभव 
नीं हे गति असंभव होनेसे गति विके कदना पुरुपमें नदीं रोक्ता ४९ 
अब यद शंका दे कि श्ुतिस्मृततमे इष छोक ष परकर्म गमन ष 
आगमन सुना जाता ई इदे पुरुप परिच्छन्न व सावयव ए निरवयव 
व वियु नदीहे। उत्तर 


१ 


भाषानुवादसदहित । २१ 


मूर्त । "अ 1 
त्वाद्वटादिवत्समानधर्मापत्तावपसिद्धं तः 
मूते दोनेसे षट आदिकी तट्यः समानधमं 
प्रात्त होनेमें विरुद्र सिद्धांत दोगा ॥५०॥ 

जो एुरुप परिच्छन्र पूरिमान्‌ अंगीकार्‌ किया जघ्वि तौ यथा षट 
जदि ूततिमान अवयव संयुक्त दोनेते नाशको भ्रात हीते दे तथा समान- 
धे हनिसे पुरुषकाभी नाश होगा अर यह ॒विरद्ध षिद्धांत दोगा 
ईसतते यद मानने योग्य नरी दै ॥ ५० ॥ 

[^> कि 
गतिश्वुतिश्प्युपाधियोग दाकाशवत्‌॥ ५१॥ 
उपाधिके योगसे आकारकी सर्‌ गति- 
अथेमे ति है ॥ ५ ॥ 

जो श्रुति पुरुपके गतिभर्थमे है वद॒ उपाधियोग॑से गति जरथका वणेन 
ह यथा माकाश सर्वव्यापक है उसमे गतिक्रा मभाव दै परन्तु उपाथिसे 
घटके भीतर जो काश्च देख पडता हे घट चटानेष यह जान पडता 
टै कि उसके भीतर जो आकाक्च है वड भी पर्प सराय जाता है अर्थात्‌ 
चता द अथवा घटके ने घटके छाय आता हे यद्यपि पटमात्र 
छता दै माकाङ्ञ नक चता आका व्यापक निरवयव द सर्वर देख 
पता ई इसी अकारे उपाधिवक शरीर आदि द्वारा पुरूषमें मति श्रुतिं 
कर पषति @रयाङपाहै उमे चरकी तुर्य गत्तिका भारोपण दता ५१ 


नकर्मणाप्यतद् म॑तवात्‌ ॥ ५२॥ 


कृर्मकरकेभी नदीं उप्तका धम न होने ॥ ५२ ॥ 
, अदषकमेहेभी एरुषका वंध नदी हे करयोकि उसका अयोत्‌ पुरपका 
धर्म नद दै जो पुरूषका धमं नदी दे वससे युरुषका वंध नदी दो सक्ता 
परवमे विदित निषिद्ध ग्यापारङूप कम कारके वेध दोनेका खण्डन क्रिया 


1 2, 
ग्र सास्यद्रन । 
गया है यहा अचत दोक मेदस फिर वर्णन पिया मया है इस 
नज = 
पुनरुक्त नदा द ॥ ५२ ॥ 


[+ [> 6. न. 
आतप्रसाक्तरन्यधमतवं ॥ ३ ॥ 
ह क [43 3 

अन्यके धुमेदोनेमे अतिप्रसक्ति दोगी ॥ ५३ ॥ - 

यथ व्‌ वधकारण भिक धर्भहोनेमे सातिभषक्ति दोप दोगा निषे 
अगन दह उ्मेभी प्रस॑म मानना यतिप्रकति वा आतोप्रसं॑म दोप 
कदा जात्ता है अतिभरषक्ति दोपे अर्यात्‌ अन्यके कर्मे अन्यक विना 
नियम बैध होना माननेते मुक्तकामी बंध हो जायगा यह मानने 
सोग्य नदी हे1 ५३॥ 


नियैणादिश्चतिषिरोधयेति ॥ ५४ ॥ 


ओर निथेण आदि तिका विरोध हेग ॥ ५४ ॥ 

वेध देतु परीक्षाकी समापतिमे यद काद कि पूर्वोक्त देतेत्े किसी 
भ्रकार पुरुषका व॑घ दीना सिद्ध नद दोता जर विशेप देत॒ यह द किः 
निम आदि तिका विरोध हं पुरुपर्वध पाधि न माननेमे श्रुति- 
का विरोध रीता ३।॥५४॥ श्रुति यह ६1 

[^ कस ~ ^» अ) 
सरक्षिचताकेवलानिर्येणच् 

अर्थ-साक्षी चेतन केवर निर्युण ३ इत्यादि श्ुतिके विरोधके पुरुषे 
स्वाभाविका बंव . नही द स्मे इतिशब्द यध देतुकी प्रीक्षाकीं 
समात्तिका सुचक दे ॥ ५४ ॥ 


तद्योगोप्यविवेकान्चसमानत्वम्‌ ॥ ९९ ॥ 
,उसका योग भी अविवेक होनसे समानत्व नहीं ३।५५॥ 
जो शंका करनेवाछा यह श्षंका करै कि मङृतिपुरुपके संयोगसे जौ 


भापाडुवादसंहित 1 द 


पृरुषफा वैव होता है वदी स्वाभाविक माना जवि तौ स्वाभाविक भान्‌- 
नेमे जो दोप पुरुषमे स्वाभाविक वंध मानने जया काठ मादिके निमि्तसे 
माननेरमे सुक्तका्म बय होना षिद्ध होता हे जेष पूर्वी कदा गया 2 
हषमेभी समान दोर्पोकी मराति होगी इसके उत्तरम यद सूत्र है कि 
उसका अर्थात्‌ मरङतिका योग जो पुरुपमे हे वह स्वाभाविक नँ द 
अविवेक निमित्तत द अधिदेव होनेते समानस्य नद दता अर्यात्‌ 
समान दोष दोना नरी दो सक्ता विवेक दोनेसे अविवेक च वैधका माञ्च 
होता ३ यद अविवेक युक्तषुरपेमि नदीं रोता अभ यद शंका कि 
मकतिषुरुपके संयोगे परे न रोनेसे अविवेक मकृततिपुरुषका भेद- 
रदित साक्षात्कार होना नरह है विवेकका मागूमाव है ( किसी पदार्थं 
उत्पतन होने वा भरकट दोनेसे पदे जो उसका मभाव दीता है उसको 
आगूमाव कदत है ) सौर यवरधेक होना यह बुद्धिका धम ई पुरुपका 
घर नी दै अन्यके धर्मे अन्ये संयोग दने समान अतिग्रग 
दौपकी मापि द उत्तर-दोपकी माति नकद क्यो कि पिपयता सर्ब 
से जविषेकपुरप्का धरम होना माना नात्ता दै सौरं जब विषय सम्बध 
नदीं दै सम्बधके अभावे मकयमें वेधकाः कारण नदीं होता तथा भकृति 
बुद्धिरूप दौ निस पुरुषके टये विवेके यक्‌ दौकर प्रकट नरह होती 
उसमे अपनी इत्ति देखनेके अर्थं ट्य उसीकी बुद्धिरूप करदे, षंयो- 
गको भ्रात दोती है देसी व्यवस्थासे अततिम्रदंग दोपका अभाव होतादै 
जो यद संश्चय दौ कि धर्माधर्म कर्मवंधके कारण मानना चादिये तौ 
उसर-~ यहे दे कि अपिवेकदीदे राग आद व कर्मका सम्बन्ध रीता 
इससे मविवेकको सुरु धका कारण माना दे ॥ ० ॥ 


नियतकारणात्तदुच्छिति््वान्तवत्‌ ॥ ५६॥ 
नियतकारणते उसका नाश अपकारे समान ` 


५८८. 
रोतारे ॥ ५६ ॥ 
यथा अंधकार केवर अकाशे जो उसके नाशका नियतकारणहे 


२४ सांस्यदह्ेन । 


नष्ट हौताहि तथा नियतक।रण विवेके उसका अर्थात्‌ मविषेकका माञ्च 
होता ई ॥ ५७ ॥ 

क दर कि ० क 
प्रषानाविवेकादन्याविवेकस्यतद्धानेहनम्‌ ५७ 
पानके अविेकते अन्यके अभ्ििकफी भाति दै. 
व्‌ उपक नाड्य. हनेम नाञ्च ह 1 4५७ ॥ 

पुरूपमे आदिकारण म्रधानका जविवेक दे प्राने अविवेकसे अन्यके 
जविवेक अर्यात्‌ वुद्धि आदिकेकि अविवेककी मति दती हे ओर अधा- 
नके अविवेक माश रोनेसे अन्यके मषिवेकका नाड रोति यया शरी- 
रसे आसा भिन्न हे यह ज्ञान दीने, शरीरके कायं जो खूप आदिक दे 
उनमें अविवेक दोना सेभव नहीं दता तया मानसे पुरुप प्रयक्‌ हनेके 
ज्ञान दोनैषे भधानंके कार्यं परिणाम अदि धर्मवाठे बुद्धयादिकमिं अभि- 
मानकी उत्ति नदीं दती जयीत्‌ कारणके नाश दने जेते जिस परमे 
चिच्रदै उस पटक स्यागक्े चित्रका त्याग दो जाता इषी भकारसे भ्रति- 
के कार्थ बुद्धि आदिकोमें अभिमानका त्याग दौ जाता है ॥ ५५ ॥ 
वङ्गा न तु तत्वं चित्तस्थितेः॥ ५८॥ 
चित्तमे स्थिति होनेसे कथनमाय हे तत्व नदी हे ॥ ५८ ॥ 


८ 


वंध सादिका स्यान वित्त वै आदि सवी वित्तमें स्थिति दोनेषे 
पुरुषमे वंध आदि दोना तत्व ( यथाय ) नहीं हे केव 2 
द यया स्फटिकका छाङ दोना भतिविवमात्रसे ३ तत्व नरह & इसका 
विशेष वर्णन आगे यये किया दै इसे यदां विशेष वर्णन नदीं सिया ॥५८॥ 
८.३ १.५ निक ० ५८१ भ्व 
सुक्तितोऽपि न वाध्यते दिङमूटवदपरोक्षारते५ 
दिश्ाभरमको प्राघ्के समान मननसेभी विना साकाक्तार 
इये वाधाको नदीं प्राप दत्ता ॥ ५९ ॥ 


भाषायुवादसाईत । २५ 


यद्यपि कयनमत्र पुरुपको वंध आगदेक ह तथापि विना साक्ाक्कतार 
दए श्रवण मननमातरपे बधाको नदी भात होता अर्थात्‌ नही दूरता जै 
से जिसका दिशा प्रम होता ई उको यद्यपि कयन माज दिहाका वि 

परीते रोना देवै तवमे न हवै तथापि विना साक्षात्कार हुए वण व 
युक्तिक भ्रम नही टता ॥ ५९ ॥ 

अचाष्ुपाणामरङमनिन बधा धूमादिः 
भिरिति बह्वः ६० ॥ 
अब्रत्यक्षपदायाका अनुमानम्‌ वाध इता है य्था 
धूम आदिमे अग्रिका होताहे ।॥ ६० ॥ 

[, जो यद्‌ शंका दो कि स्थूल पदार्थ तो नेत्र देखनेसे भर्यकषते ज्ञात दता 
६ सृष््मयुरुय मान आदिका बोघ किमकारणे होता दे इतके उत्तरम 
यह कदा है कि नो अचाक्षप हं अर्यात्‌ चक्षुते दृश्य नदीं दै जमरयक्ष है 
उनका वोध अनुमान करके वा अनुमानत होता है यथा धूमे अग्निका 
{बोष होता है अब प्रस्यक्षपदार्थ जो कारणङ्प दह व अनुमानसते जानने- 
कि योग्य हं उनके कार्यरूप पदार्थोको वर्णन कस्ते हे ॥ ६० ॥ 

सत्व्रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः 
प्रकृत्महान्‌महत्‌)ऽह काराऽदकारात्पच- 
तन्भावाण्युमयामन्द्रिय तन्यान्‌भ्यन्स्थू 
छभरूतानि पुरुप इति प्ंचर्विंशतिगंणः॥ ६१॥ 
सत्वरतम्‌ श्ोकी सम दोनेकी जो अवस्था हं 
वदं श्रकृति दे परकृतिसे मरत्तत्व दोता दै महत्त्वसे 
अहंकार अदंकारसे उसके पाँयमातर ब दो भरकास्की 


२६ ` सांस्यदंन ! 
इन्दियां उसके मामे पांच स्थुरुभुत , व पुरुप 
। यद प्चीस गण हँ ॥ ६१॥ 


सत्व-ए्ज-तम-युगोकी सप दोनी जे सवस्था दे वहं अकति दै भ 
ति कारणसे म्तस्वकार्य॒होता है तया महत्ततसे अरईकार .जर्दकार 
से पांच उसके माजा उन्द्‌स्पदोरूप, रष; गंध, व दौ यकारकी इन्द्रिय 
दश बरह्म इन्द्रिय व ग्यारहवां अन्तरइन्द्रिय मन दश्च षह्य इन्द्रि 
पाच क्नदन्द्रिय कर्ण; तचा) चञ्चु, रसना मापिका, व पांचकर्म इन्द्रि 
दस्त) पाद, पायु, दा उपस्थ) ठिग वा योनि वाङ्‌ पांच उसके मात्र 
कारणेक्ि पोच स्यूटभूत यक्त वादु, तेज) जठ, वपूथिदी कार्थ दौ 
ते दै चवीष्ष यश वं पुरुप यदह पर्ची भण दे जर्थात्‌ यई पीस पदर 
है गण कर्म सामान्य सव इनके अन्तर्गत है ॥ ६९ ॥ 


स्थूलात्पचत्तन्माचस्य ॥ ६२ ॥ 
स्थुरसे पांच उसके माचका॥ ६२ ॥ 


आकाश, वाथ; नल; तेज, परथिदीरी स्पूलभूत ज्ञोद इन पम 
स्यू भूतकार्यते उ्तके अर्थाद्‌ अर्ैकारके पांच मातरा शग्द स्प्+कप, 
र, मध) कारणरूपौका अनुमान होता ई यद स्का भवाय ह विभाग 
इनका यद्‌ हे किः आक्ररासे शब्दकाः वायुसे स्पदाका) तेजसे षका; 
जरते रसका, पृथिवीते गंधका, अनुमान देति आकाशसे शब्दका अः 
वमान इसे दोता दे कि निख स्यूखद्रव्यमे मका अधिक दौतादै 
उषम न्द्‌ अधिक दोतादे जिसमे न्यून है उमे न्यून हतम है यया टेर 
म आका दनेके कारणस शब्द्‌ होतार अर षद टोरके भीततरके खाः 
कावामे मृत्तिक मादि भर देनेसे वैसा शब्द्‌ नदीं होता जो छख बद 
दोता है उका कारण यद दे किं सवया आकाश रदित कोर स्मूट पदाः 
य॑ मरीं दखकतता जो जकार न हवे तौ धातु काष्ठ आदिर्मे की गः 
द गड.न सक्ष न कीट मवे करनेमे कठ वेश करति उसके परमा 


भापानुवादप्तरित । २७ 


णु दव सं कि लिते करके वेश करनेको माका भिरे वायुपे स्पर्ध 
के अनुमान रैनिका देतु यह रै कि माकाशमें स्पदी शून्य ॒होनेसे स्पदी- 
का वोध नह ह्येता सथसे सक्षम जिम मथम स्परशका योध दातार बह 
वायु हे स्प्रेका आदिकार्य वायु ई इसे वायुस्पके अलमानका 
हेत भौर नो जिससे स्थूल दै उसमे उसे णै सृषर्मभूत रै उपक 
ण भिररदता दे यथा वायु जकाङ्स स्यूर ई इसमें आकाश जो इससे 
सूक्ष्म ई उसका गुण ङन्द्‌ मखा रदता इ अयत्‌ पायुम स्पश पिदष गुण 
हैं परन्तु आकाशते भित्र बायुके न दीनेसे शब्द्भी वायुर्मे होता ई तेजस 
पका अनुमान्‌ इससे दता है कि विनातेन रूपका बोधनदीं दत्ता अ- 
यौत गन्द स्प रस गंध आकाञ्च आदिक युणेसि रूपका षोधनरी दोता 
तेजसे रूपका भरस्यक्ष होता हे जरे रस अर्यात्‌ स्वादुके अनमान 
होनेका दे यद दै करि सकाश वायु तेजमें स्वादु नहं दे यह पत्यक 
िद्धदैजलमे मीया सास स्वादु दोनेका बोध होता दे मार मि 
टे मादि जे फठ दे वह जतः बार अर्यात्‌ ओदे र्ते देतव 
तकः स्वादु अच्छा रदता दे जब सूखजाते हे तव वैषा स्वादु नीं रदः 
ताजो यह कदा जवै कि) प्रमि्वीमे स्वादु गुण हे जोर बहुत्त फलों 
मे सखनेमेभी स्वादु रदतादतो सूते व वेसूखेम षम फट व अन्य 
स्वादिष्ट पदारथोमं तुल्य स्वादु दोना चादिये क्या कि सूसेषन सूले 
मे जक न्यूनता व अधिकता होती दे पृथिवीकी नर होती इससे जठ 
छी विशेषता हे परन्तु पृथिवीरमेभी स्वादु यण द क्योकि यह प्रथमरी 
फटा मया ई कजा साधरकस्थूढं द वहे अपन जो सृकष्म भूत द उपक 
(न संयुक्त दता दे इसीसे व्ुमं इष्द्‌ं स्प कदा गया दं वेनम 
श्न्द स्प ष तीन ह जठ शब्द स्पशं रूप रख चार है व पृथिवीम 
शब्द स्पर्दीरूप रस भध पाच दै म॑ पूथिवीका षिकेप गुण ई वायु तेन 
(खमे गध स्वामाक्कि दोना सिद्ध नदी दोता वायु तेने नलमे जो 
यका बोध दता दे वदे पुप्प वा सन्य गधवान पदायके संयमते दत्ता 
{€ इसे एृथिषी स्पूक कार्यते सुकन कारण रूप मेधका अतुमान होता 


२८ ¦ .सांस्यदन । 


षैजी यहदैका.रो क्रि जो प्रयिवीमे म॑धरे तौ पृथ्वी कार्म 
पत्यरमे क्यों गंधक , बोध नहीं होता तौ उत्तर यद दे कि स्थूल किन 
व दृढ हनेपे वादक दवारा उसके वणु नाकि अंतर्गत नही हीत न 
वायुम उडसकते ह उषे अति चण के वा भस्म करनेप्ने वायु 


दारा उडके ऽसे अणु नासिका अतगत दोनेसे गेधका बोध होता द 
इषे दूपण नरी दो सकता ॥ ६२ ॥ 
बाह्याम्यन्तराभ्यातश्ाहकारस्य ॥६२॥ 
[कोप ४० ५ 
वाह्य व्‌ अतरो इ उनसे अहंकारका ॥ &२॥ 
कार्यरूप बाह्य व अंतरे इन्द्रियो अयात्‌ इन्दियेकि दारा ब उनेते 
अर्यात्‌ उक्त पांच मारक द्वारा इनके कारण अहंकारका अनुमान रोता 
है जथौत्‌ अदंकार अभिमानदृत्तिक भंवःकरण द्रव्य दै मिसे में स्पश 
करता हू देखा दं भरे, नज भरा श्रीर्‌ इत्यादि यदह बोय होता द 
इन्द्रियों व मारोह कर्ताको मे रेषाक्ताद्रंयहव यरमेशदै यद 
बोध होता दै इते इन्द्रिय व मारके दवा यहंकारका अतुमानं 
होता ह ॥ ६३ ॥ 
तेनान्तःकरणस्य ॥ ६९४ 
उसे अंतःकंरणका ॥ ६४॥ 
ठ्स भर्यात्‌ उक्त .जहंकार कार्ये अथवा जहंकार कार्थके द्वारा यु- 
रूप अेतःकरणका अयात्‌ महत्त नामक युद्धिका अनुमान दता दैषि- 
ना बुद्धि जहंकारका दोना सेभव नदी दोत्त क्योकि निश्चय बुद्धिदी 
, व्रत्तिहेव अभिमान अदेकारकीं इत्ति दै जोर जकार निश्चय पृि। 
मर्यकं दता रे रोके भयम स्वख्य निश्वेय करके पश्चात्‌ अभिमान दत 
दे किः यहमेहंरम ककि यह करनेके यौग्ध दे यद सिद्ध है अका 
द्रव्ये करणकी आकालञामे मिमान व निश्चय वृत्तियोकै फां कारण. 
भाव हेनेसे उनके याश्र्योकामी भर्यात्‌ अरदकार व घद्धिकाभी | 


भाषादवादसषदित । २९ 


कारण भाव कर्पना किया जाता है क्योकि कारण वृत्तिके ऊाभक्ष साथ 
ह कार रत्नि छाम होनैका सम्ब दै अयौत्‌ कारण दृत्तिफी उपरन्षि 
नहीं होर ययपि अंतःकरण एकदी ३ परन्तु वृत्तिमेदशचे भित्र नापमेद- 
षे कहा नाता है चिन्ता वृत्तिक चित्ते ष अरैकार दोनों बुदधके 
जंतरभाव ६ ॥ ६४ ॥ ध 


ततःप्रकृतेः ॥ ६२॥ 


उससे प्रकृतिका ॥ ६& ॥ 


उपे भयात्‌ मद्तत्व कारमसे जनुमान द्रा कारण प्रतिक 
बोघ देता दै क्यो सामान्य अंतःकरणकाभी एकषमयमें पंच इन्दर 
्योका ज्ञान उस्पत्न न रौनेसे दद आदिकी सुस्य मध्यम परिमाण व नाक्च 
धमे सेुक्त कार्य होना सिद्ध होता है. खु दुःख मोर पभिणी बुद्धि दै 
फ्यकप शुद्धिका विनाकारण उन्न होना सेभव नं होता क्योकि का- 
रण रदित फा्यं॑नरीं दता व कारण गुणक अनुषार कार्यं गृण दीना 
उचित दै इसे सुख दःस मोह धर्मके कारण जो मृति शन्दकते वाच्य 
ह उससे मदत्तत्व नामक बुद्धिकाथेके उन्न दोनेका अनुमान होता है 
निर बुद्धि कायैकूप वोचत्‌ होने उसमे उसे कारण तिका 
सवुमान रोता दै यद्‌ भाव दै मृतिका विशेष वर्णन आगे किया 
नायमा ॥ ६६ ॥ 


संहतपरार्थत्वापुरूपस्य ॥ ६६ ॥ 
आरभक संयोग परके भथ होने पुरुपका ॥ ६६॥ 


= 


,, आरंभकं सयोग चवयव अवयवी भेदं न हनि साधारण भकृतिका 
कय है अपति व मकृतिकाग्यौका परक अर्यं होमके सरुमानके पुरुष- 
श्रि बोध होतार पकरतति महत्त आदिका अपनेपे भित्र शय्या आसन 


५, 


श्रादिकी तुल्य परके भोग अपवग फ दगेव्छ हतं अर्थात्‌ आरंभक 


३० 1, सांस्यद्शेन 


संयौग कलेस, अनुमान करके प्रकृतित्ते प्र सारभके सयोग ररित 
पुरुप धिद्ध दता दे पुरुपका भीं संहत दोना माननेमे जनवस्या दौष 
की थाति होगी पुरुषके माननेदीकी क्या अवरयकता हे जो यदी माना 
जवि कि कृति, जादि अपने सुख यादि भोगे अर्थं संहत किया गै 
तौ रके सक्षित्‌ जपने जानने योग्य पदार्थे क्म क्तीका विरोध दोग 
क्योकि अरति स्वयं जञागकप मं ह पुरप्के योगे शृतिमें उदि 
उसत्न दती है विनास्वयं अरकामान व ज्ञान धर्मवान्‌ दोनेके में सुखी ? 
यह सुखक्ञन होना सेभव नदं होता स्वये यह बोध करनेवाला नो हे वई 
पुरुष £ इसका विषेप भेद्‌ आगे वर्णन किमा जायगा अव मयम ्र्ठरि 
कै लेप्य रोने व॒ स्वके कारण हौनेके विषयमे वर्णने किय 
जाताहे॥ ६६ ॥ 
६८८८. (3 
मूठेमूलाभावादमरूटैमूटम्‌ ॥६७ ॥ 

मूले भूखके अभावे मूर रदित मूर दे ॥ ६७ ॥ 

पुरषो छोडके कृति सरित चौवीष तत्व & प्रकृतिसे इतर जे 
२३ तेर तत दे उन सवका म प्रधान दे अर्थात्‌ मति दे प्रधानक 
मर शख नदी दै इससे भूर, मधानमे मूका अभाव दै अमाव दोनेरे 
मू रदित भ्र है अर्यात्‌ प्थान मूर रदित ई नो मधानका भी मूढ 
मानाजाय ती इष्ी प्रकारे एक एकका मूड माननेसे यनवस्या दोष 
की प्राति होमी जो यद कहा जाय कि कृति मू कारण नह है जवि' 
य्या संसारक मूढ कारण हे तौ षका उत्तर यद्‌ ३ ॥ ६७ ॥ 


म, 


पारम्प्येप्येकत्रपरिनिषठेतिसंज्ञामात्रम्‌ ॥६८॥ 
प्रम्परा होनेमे एकमे परिनिष्ठा होगी धृति यह | 


सज्ञामात्र हे ॥६८॥ 
सविद्या दवारा परस्परा करके रुपके जगते मू कारण ५५ 


भापायुवादस्हित । २१ 


पुरुषे परिणामी न होनेसे अविचामें जथवा किसी एक निप्य जगत्‌ 
कारणमें परम्पराकी परिनिष्ठा यर्याद्‌ पर्य्यवघान होगा निमे पर्ण्यव- 
सान { सवका अंत ) दोगा वदी नित्य भृति है यौत प्रक कारणमी 
अञ्ेति संज्ञा हे इसे अछृति शब्द यह संज्ञा माच ३ ॥,६<] 


समानपरकृतेद्र॑योः ५६९ ॥ 
भरकरतिके पिचारमें दोनोंका समान पक्ष है ॥ ६९ ॥ 


विचारमें व पक्ष ये शाब्दं सूक अर्थम सूत्रके शब्दसे भापामें अधिक 
कहे गए हे व अधिक कनेका देतु यह दे कि) सुजके शन्दोमाजका भा- 
पामे अनुवाद करनेते सू्रका माव व्यक्तन होता भकृतिके विचारे 
अथव अकूतिके मू कारण रोनेके विचारं करनेमे दोर्नाका भर्थात्‌ 
वादी व ्तिवादी दोनोका खमान पक्ष ह जन जिसमे परम्पराका पर््व- 
सान दोषै वरी कृति है यह कदा गया तौ अवियकि मूलकारण मान- 
` नेमी पक्ष भद्‌ नौ रहता पक्ष भेद न रहनेषे दोनोका समान पक्षदै 
जो यद कदा जाय फि अविद्या पर्ची गर्णोमें नश कदा इते परचीसते 
अधि तत्व मानना चादिये तौ अविद्या मिथ्याज्नानक्प बुद्धि ध्म दै 
। व बुद्धि प्रछृपतिका कार्य है इषस विया परङृति व बुद्धिके अतगत दे 
अथवा त्तानका समाव मार दै दृखसे अधिक तख नरी ई ( भश्च ) करीं 
अरङृतिका भी पुरुपते उत्पन्न रोना शुना जाता दै इससे प्रकृति मूख 
कारण नही है ( उत्तर) अङृतिका पुरुष संयोगे जगत्‌ उसरत्तिमें 
, समथ दीना रूष भ्रकट दोना मोण उत्पत्ति वर्णन करनेतते मयोजन है संयोग 
१ छक्षगप उप्पात्तिको कडा ३ ॥ ६९ ॥ जो अङकाति पुरु अपुमानसे जाने 
जति दै तौ सवदीको क्यों बिवेक मननसे उदपन्न नदीं होता. रत्तर- 


अधिकारिओषिध्याच्न नियमः ॥७० ॥ 
अधिकारीके भिषिध हनेसे नियम नहीं है ॥ ७० ॥ 


( 
1 


३२ सांख्येन । 

,"मन्द्‌) मध्यम्‌) उत्तम तीन अकारे यथिकारी दति ह अधथिकारियेकि 
जिविध होनेसे स्वको मनन करनेका नियम्‌ नरी द क्यो कि मन्दनी 
तक युक्ति अनुमान करता दं वद ,यदण योग्य नदी दता मध्यम 
भी सत पक्षका यथाय मदण नदौ कर सक्ता इससे केव ऽत्तम अधि 
कारियोको इख प्रकारका मनन होता दे यह भाव दे यकूतिका स्वङः 
शुणीका सम भाव दोना पूर्वदी वर्णन किया गया दै व सूम भूत मादिव 
श्रसिद्ध हे अव रदे मदत्त् अकार इन दोका स्वरव वणन करते ५५ 


महदाख्यमाघंकार्यतन्मनः ॥७१॥ 


महत्तत्व नामसे नो आदिकायं है वह मन हे ॥७१॥ 


भरकृतिका आदे कायं अर्यात्‌ अयम कार्यं त्तस्य ह षद मदत्तय 
मनन पत्ति युक्त मन दे मननका यहां निश्चय र्यं ह निश्चय करनेवारी 
द्धि वृत्ति मन है यद अर्थ दै ॥ ५७१ ॥ 


चरमोऽहङ्ारः॥७२॥ 
उसके पयात्‌ अटङ्कार द ॥ ७२॥ 
उसके अर्यात्‌ मनके प्श्ात्‌ अभिमान बृत्ति संयुक्त जो कायं $ 
व अर्हकार है ॥ ७२ ॥ 
तत्कार्यत्वसत्तरेषाम्‌ ॥७३॥ 
उसका कायं रोना उत्तर वाका ॥ ७९ ॥ 


उत्तरवाले जो अहंकारके प्रश्वात्‌ पांच मात्रा यादि कदे गए दे उन 
सर्योका उसका नर्थौत्‌ अदेकारकय कार्य होना हिद हेता ट अर्थौत्‌ घव 
अहंकारके कायं हं ॥ ७२३॥ 


आदिहेवतद्द्वातारापारम्पय्यप्यणुवत्‌॥७४) 


भाषादवादक्षहित । ३३ 


आद्यकी हेतुता उसके दवार परम्पराभावेभी ज- 
णुके तुर्यं ॥ ७४ ॥ 

जो भादिमे सके मयम हवे वद आय द दद आदय प्रकृति हे पर- 
प्प्रा मावमेभी अर्यात्‌ षक्षात्देते न दोनेर्मेभी मा परङृतिकी देतु 
ता अैर्कौर्मादिमे मर्तखके द्वारा हे यथा वैदीषिक मत्मे अणु सपू्‌- 
इकी घटादि देतुता बणुकषमादिकी दवारोरी दोषी दे ॥ ५७५ ॥ 
८ अश्न ) जनं भ्रति पुरुप दोनों निरय ह तव केव्‌ अहृतिके कारण 
हैनेमे क्या रेत ३ै। उत्तर 


पवेभावित्वे दयोरेकतरस्य हाने 
ऽन्यतरयोगः ॥ ७५॥ 


दोनो पूवमे दोनेमें एकके हान रोनेमे अन्यका 
योग है ॥ ७९ ॥ 

पुरुष व प्रकृति दोनेकि सम्पूरणं कार्यके पूर्वं हीनिमेभी एकम कारण 
दोनेके हान ( यभाव ) दीने सयात्‌ पुरुप्के परिणामी न दोनैते (कुषा- 
स्तरको न माप्त होने सद्‌ा एक रूपए रदनेसे ) कारण दनक यभाव देने 
ते अन्य ली अरकृति ३ उसके कारण दोनेमें योग है जात्‌ मह्ृतिदीका 
कारण होना मानना! उवित्त हे मृतिका स्वामी होने परुष षटि 
कारण दोना कहा जाता ई यथा योद्धा रणमें खड्कर जय परानयको मातत 
तत द राजा युद्ध क वा न केरे उनके स्वार्मा राजाका जय व पराजय कदा 
जाता रै भषतिके फरु सुख दुःखका भोग करनेवाला पुरुष दे इससे अ्रकु- 
तिका स्वाभी कदा जात्ता ड पुरुपके परिणामी न नेका देतु यददेकिः 
जो पुरुपका परिणामित होता तौ यथा चक्षु मन यादि विकार व वेध्मे 
श्राप्त दो फमी विद्यमान रूपादि विषयको अहण नदीं कस्ते अथवा 
यथाय मावत प्रण नहं करते इसी प्रकारे की विद्यमान सुख दुःख 

#1 


दे -सांस्यदश्॑न । 


आदिको पुरुष न जानताष में यदी टं अयवा नरद सशय \. 
दोता परन्तु पेखा नरी दोता इसमे सदा ज्ञान अरकादाढप पुरुषकी प्रि 
णामन दना सिद्ध होता जो परिणाम रदित है वद उपादान कराण 
मक्षि हौ सक्ता इसे अकृतिहीका सिका उपादान कारण दीना 
सिद्ध दौता ३ ॥ ७५ ॥ 


परिच्छित्रं न स्वोपादानम्‌ ॥ ७६ ॥ 


सवका उपादान प्रिच्छिश्न नीं है ॥ ७६ ॥ 


जो व्यापकमन दौ किसी देशविकशेषमें दी मूततिमान दौ उसको पथि 
च्छत्र कहते ह षय त्वो उपाद्‌(न कारण जो प्रकृति है वद प. 
च्छिन्न नरौ दे जयात्‌ व्यापक दै यद भाव ई ( शंका) परकृतिका व्या. 
पक दोना सिद्ध नर दता क्योकि भरकृति चरिशुणसे मित्र महीं 
दै सखगुण मादि रघु दीना गुर दोना चखना यद धर्म हें इनका 
वर्णन सगे किया जायगा यदं धर्मं विधु होने अ्यौत्‌ व्यापक रोने 
नहोस्करेगे चर सृष्टि आदिक हेतु संयोग विभाग न होगे (उत्तर) 
यथा भराणव्यक्तिर्योके सव देमि सम्बन्ध दोनेत्े सामान्ये भाण- 
का स्थादर जगम अखि शारीरम व्यापक होना कटा जातराहे तथा म~ 
तिका व्यापक होना कहा जातांहे जो किसी देशम दो सम देदमं नदय 
उसको पएरिच्छित्र व जो सर्ैत्र हौ उत्तफो व्यापके कर्ते हं रछृति सर्वत्र 
है किंी एक देश मामे नदीं ई इषे अकृति व्यापक कदी गहै जै- 
से शरीर देशम सर्वत्र माण एम्ब्रय होने भाण सम दरीरमे व्यापक 
कदा जाता है मकृतिके क्रिया व संयोग वियोग आदिके साप्य षम्य 
विषयमे अगि वर्णन कया जायगा ॥ ७६ ॥ 


तटुत्पत्ति्तेश्च ॥ ७७ ॥ 
उनकी उत्पत्तिप्रत्तिपादक यति होनिसेभी ॥ ७७ ॥ 


भाषा॒वादसहित । ३९ 


उनकी अर्थाद्‌ पिच्छकः उत्पत्ति मतिप्दक शति दोनेसेभी म~ 
तिका प्रिच्छित हाना श्िद्ध नश्च देता श्रुतिमें कदा ३ “यदष्पं तन्मयैः” 
त्यादि अर्थं जौ जल्प है वह मरनेयोग्य वा मरने षाला है मरण धर्मक 
होने परिच्छिन्न वा अल्पकी उत्पत्ति छिदि हरीर ॥७५७॥ जो यद दोका- 
होमि प्रकृतिक्रे माननेदी क्या जावहपकता टै विना ग्छतिकारणके स~ 
षिका दीना मानना चाये इसके उत्तरम यई कहदै- ` 


नावस्तुनोवस्तसिटिः ॥ ७८॥ 


: भवस्ते वस्तुक सिद्धि नदीं होती ॥ ७८॥ 


, अवस्तुे वर्की धिद्धि नदीं दोती अर्थात्‌ अभावे भावकी पि- 
।द्ि नदीं रोती अभिप्राय यददैकिनो यह करै किङ नक्ष था अभा- 
¦त पणार उरपन् हवा तौ यदे कना यथायं नदीं है लेसे आकाराके 
पोषे हार वनना भभव नहीं ह दषी अकारे जभायत्े सृष्टिक होना 
संभव न्ष हैजो यह कहा जवि कि, स्वक तुल्य जगत्‌ अवस्तु है अ- 
यौत इछ षस्तु नदीं & मिष्या सके उत्तरमे यह सुरे ॥ ५८ ॥ 


(अवाधादडष्टकारणनन्यत्वाचच नावस्तुत्वम्‌ ७९ 


बाधा न होनेसे व दुषटकारणसे उत्पतन न दनेसे 
अवस्तुका होना सिद्ध नरीं होता ॥ ७९॥ 


चस्तुके दनि किसी ममाणदे वाधा न हनि ष दुएकारणते वसु दो- 
नेका वीध उत्त्र न हीने अर्थी जेस दु इद्धिय जौ विकारसंयुक्ते" 
दै उसपे शठ शख पत्त दोनेका बोध उसपन्न होता ६ इस भ्रकारसे 
१६४ कारणसे जगतूके होनेका बोथ न दोनेषे किन्तु यथार्थं भमाण व अनु- 
मानक सिद्ध दोनेसे जदस्तु दोनेका प्रमाण नीं रेत ॥ ७९ ॥ 


३६ सांस्यदर्श॑न । 


भवितचोगेनतत्सिदिरभवेतदभावा 
तस्तरतस्सिदधिः॥ <° ॥ 


भावमे उतके योगे उफी सिद्धि द अभावमे 
उत्के अभावते करति उसकी सिद्धि हे ॥ ८०॥ 


भवे अथात्‌ कारणके सत दोनेमे उसके सत्ताके योगसे उसकी । 
दिद अर्थात्‌ कार्यकी धिद्धि दोती है कारणक अभावमे कारणक जः 
दोसे का्यकाभी अभ देति विनाकारण कहते उपतकी अर्त्‌ 
य॑ रुप जगत्क्ी सिद्धि होती ह सर्थात्‌ कर्ति वा किपती म्रकारतेर 
शो सकती ॥ < ॥ 


नकर्मणडपादानत्वायोगात्‌ ॥ ८१ ॥ 


कमस नहीं उपादान होनेके योग न होने ॥८१॥ 


नै यद कहा जवि कि प्रधाने कल्पना करनेकी कुछ नावः 
कता नदीं है कर्म जगतूकी उर्पत्तिका कारणं इक्क उत्तरमं यद सुन 
कि कर्मद वस्तु होनेकी सिद्द नकष दती वथोकिकम निमित्तकारण 
मूर कारण अर्थात्‌ उपाद्एन कारण रना कर्मक्षा सिद्धं नदीं दता गुण 
का द्रभ्यके उपादान होने योग नही दै द्रव्यके उपदान दनि कमः 
यगन होनैसे कर्मत वस्तुकी सिद्धि नहीं दो सकती पुरुषका परिणामी 
ह्ेना व महिका परिणामी दोना वर्णन करके अय एुरुपाथं विषय 
वर्णन करते ॥ ८९ ॥ । 


नासुश्रविकादपि तासिद्धिः साध्यत्वेनाबर- 
त्ियोगादपुरूषाथतम्‌ ॥ ८२ ५ 


भाषाठवाद्षहित । ३७ 


वेदिककमेतेभी उषकी तिद्ध नदीं है साध्यकमं 
दोनेपरभी फिर भादृत्तिके योगसे रुपं होना 
नही हे ॥ ८२ ॥ 


लौकिके कर्मसे पुरुषार्य सिद्ध नरी होता व वेदिं वेदविदित जो 
यत्त जादि कपे हे उनषठेभी उसकी अयात्‌ पूरगोक्त परपथी सिद्धिम 
क्षिदे क्योकि वेदिक कम जो साध्ये उनके करनेपरमी फिर भाबर 
त्ति जयात्‌ फिर भरचृत्तिष दुःख सम्बंध दोताहे दसत उक्त अस्यन्प 
पुरुपार्थका सभावेदे कर्मफरके नित्य देने यदे श्रुतिंदे (वयय 
दकमचितो छोक्षीयतएवमेवापुञ्पण्पचिते। छोकक्षीयतदहति । ') 


भर्थ-यया दष संसारमें करमते संचित धनं धान्य आदि पदार्थ क्षयको 
आप्त दते दे तथा परठोकमें पुण्य यज्ञ॒ आदि कमकरिकै संचित्त व भाप 
हुए सुख भोग छोकमी क्षयको मत्त रेते हे इससे यज्ञ आदिकमेतिभी 
अत्यन्तषुरुपर्यं ( मोक्ष ) की भत्ति नही है ॥ ८२॥ 


तत प्रा्तविवेकस्यानाघत्तिश्चुतिः ॥ ८३॥ 
तिमे विवेकप्रात्तहुयेकेखियि अनाध्रत्तिप्रतिषादक 
शति है॥८३॥ 
तिस अर्थात्‌ वैदिक कर्मे जो जनादृत्तिमतिपादक श्रुति दे ज 
थत्‌ फिर न पतितत दनक अर्यमे हे वह केवल प्राप्तविवेककैरिये दे ज- 


थौत्‌ जिक्तको विवेक माप्त हमा दै उीङ्षल्यि षह श्रुति दे इं 
दिकनेष वणन छटवे अध्यायमें किया जायगा ॥ <३ ॥ 


दःखाडःखं नलाभिषेकवत्रनाडयविमोकभ८शौ 


३८ सल्यदक्षेन \. 


दुःखे दुःख होताहे नर जभिषेकेके तुल्यं नाडय 
विमोक नहीं होता ॥ ८४॥ 


जाय विमोक कन्दका अर्थ जाडेसे जीं दुःख दोतांहै उघका श्न 
अथवा उस्नते दूटना ३ दुःखत दुः कहनेका अभिप्राय यहद किष 
सारिक वैषयिक कर्मसे वा तरेदिक यज्ञ आदिकर्म गिसका दुःसासः 
कं वं अनित्य विषय भेगफल्दै व अतपरं दुःख परिणामे इन दुःखड 
पकमत दुःखी रोत्तादविना विवेक दुःख दूर नीं रोता जेषि जर 
सीचनेसे नाडेसे जो दुःखित ह उसको दुःखदी होत्राहि नडेकादुः 
उ्रका निदत्त नर दता ॥ <४ ॥ | 


काम्येऽकाम्येऽपिसाध्यत्वाविशेषात्‌॥ ८५५॥ 


(५ 


काम्य अकाम्यमेभी साधन योग्य कमे दोनेके वि- 
शेप न हानिसे अथात्र एकदी समान रोनेसे ॥८५॥ 


जो क्म काम्यनाम कर्षन्य हैव जो कतव्य नरी दै सथके दुःखरूय 
होनेवे दुःखी दता दे क्यो दुःख दति जो साधन योग्य है उसृक्ष 
विरीष न नेसे जेष ह श्ततिमे कहा है « नकर्मेणा न मजया धनेन 
त्यगिनिकेऽगतवमानञ्चः स्यै-न कर्मे न अजाते न धने मोक्षको भाप 
हुये स्याग ककि व स्यागते एके कोई मोक्षको मत हुये हे जभिभाय 
यद & कि कर्मं भजा घनते मोक्तशी माति नरी है व्याग करि मीत्‌ 
` उषित, न्यप्र, कम्मे कोड्‌ मोप, प्रप्त, दयि द गिणत स्फर 
करनेसेधी सव मोहको नदी मात इए विशेष नो तयक्चान ३ उस 
दुद्धेम्चक्ञानकौ मातत करके सक्ञानते जे जभिमानक्नो रयम किया है 
वदी मेक्षको आप्त ह्ये हं जन्य नक माप्त दूये ॥ <५ ॥ 


भाषाटवादसदित । ३९ 


निजयुक्तस्य वंधष्वं समातं परं 
नसमानत्वम्‌ ॥ ८६ ॥ 


निजघुक्तका व॑धकी निवृत्तिमानहे प्र अथौत्‌ भत्यंत 

विवेक एरका समान्‌ शेना नरी है ॥ ८६॥ 

निजयुक्तं अथात्‌ स्वभावे युक्तं जो पुरुप है उसके अविदयाकारणके 
नाक्च दनेते जसा पूर्नं षणेन किया गयाहै वैधकीं निदृत्ति माहे व पर- 
प आर्यम्तिक विवेकज्ञानकै फलक; जो मक्त नित्य अत्यते सुखरूप षव 
हृःखकी निदत्ति दे व कर्मफठका जो अनित्य व दुःखपरिणाम्‌ स्प 
दोनोका समान होना सभव नरह द केव विवेकी साकतात्‌ ज्ञानका उ- 
पामे व ्ञानके उपयोमी अमाण ई ॥८६॥ सव भमाणपरीकषाका वर्णन 
किया नाति 


दयोरेकृतरस्यवाप्यसचिकृष्रथप 
रिच्छि्तिः प्रमातत्साधकतम्‌ं यत्त 
चिविधं प्रमाणस्‌ ॥ ८७ ॥ 


जो अथ वोधगत नदीं इवा उसका निश्चय करना 

चाहे यह्‌ निश्चय करनेकी वृत्ति दोनों ज्थात्‌ बुद्धि 

वं परुपका घमं हवै अथवा एकदीका हे वहं प्रमारै 

स्म. प्रा, ने, अतिमालः कप्रण. द वट्‌ पपरा 
णह तीन प्रकारका हे।॥ ८७ ॥ 


१ अपननिकृषर्थशचन्दका अर्थं वोधगत्त नर्ही हमा व पस्च्जित्तिकाम्द- 
{ अथं निश्चय इस्त सूतरभनुवादमें समञ्ञना चाहिये । 





४० सांख्यदङन । 

हस अमाणके रक्षणे स्मृते व्यावर्तन ( पयश्‌ करने या दूर ऋ 
केष बोधगत नहँ हवा यद शब्द्रक्खा द पनम व्यावर्तक ठिये ज 
च्व रक्ता ह सर्वशब्द ययार्यवस्तु दोनिसे समिमाय संशय व्या 
तैनकेखिमि निश्चय करना यद शब्द्‌ रचि चीर दोनो सथवा एकक 
धर्म दष अमिय कदा ह कि पुरुप व बुद्धि दोनोका ध्म भूते 
एकदीका धर्मं मनि किसी पकारसे क्षण असत न हतै अर्यात्‌ ठप! 
म दोपकी आति नदे ॥<०॥ तीन मरकाएका माण दोना भो क्ष 
मरसयेक तीनो परयक्‌ प्रयक्‌ रक्षण मगिसूत्रोमे वर्णन कियद तीनरं 
भरमाण क्यों कदा तीनसे जधिक परमाण सुने जति दे इसका समाधा, 
सागि सूम वर्मन करतेदे- 


तत्सिदौसवैसिदेनाधिक्यसिदिः ॥ ८८॥ 
उनकी सिद्धि रेने पथकी तिदधि होनेते अधिककी 
सिद्धि नदीं है ॥ ८८ ॥ 


एनके सीत्‌ तीन ममाणेक सिद्ध हौनेतते सव अ्थकी सिद्धि हैनिः 


अधिक ममाग दनेकी सिद्धि नही हे अभिभराय यद द कि तीनतरे अधिष 
रमाण नरी हे वर्योकि यनुपरुन्धि मादि भत्यक्षके संतत ष उपमाः 
अनुमानकषे जतत पेतिद्य शब्दके संते समन्ने जति हइ ॥ ८८ ॥ 


यत्सम्बद्धं सत्तदाकारेदेखिवि 
ज्ञानं तलसप्रत्यक्षम्‌ ॥ ८९ ॥ 
मो इन्दियके पाथ सतसम्ब॑यको भप्तषस्सहै उसके 
तदाकार अथौत्‌ भमविकार रहित्त त्वप धारण 


करनेवा नो ज्ञान वा उुद्ृत्ति रै वह प्रत्यक्ष 
प्रमाणहे॥ ८९ ॥ 


भाषादवाद्तदित । १ 


{स प्रत्यक्षे रक्षण्के अनुसार . निप्र वस्तुका इन्द्रिये साय सम्यंध 
ता है उसका क्ञान दोसकत्ता दै निर्घका इन्द्रियैः साय सम्ब॑य नरीं 
तरता उसका भरयक्ञ ' जीन न्दी ' दोषकता रोके इन्दरिथसम्ब॑ध 
-दित पदाथेका ज्ञान भ होना यय्यं रुयदे सिद्ध ई इखते साधास्ण 
टौकिक जनके निमित यद उक्षण सत्ये परन्तु योगीजनमके नो 
पस्तु व्यवधानकी आप्त ह ज्यात्‌ किसी पदाय जाडमे दै अष्ट दे नि- 
अका इृनदरिके साय सम्बध नही देता बद पदाथ व भूत भविष्यत्‌ काल 
र हेयए ष होनहार जो पदार्थं `हे उन सवका मत्यक्ष दता है योभि्ेकि 
गयक्षमे यद छक्षण घटित न दीनेहे मन्याप्िदौष संयुक्त रोना षिदित- 
पता हे इस साका निवारणेके जयं यदं वर्णन कियाद ॥ ८९ ॥ 


किष भि क 
यागनामबाद्चपरत्यक्षत्वान्न दपः ॥९०॥ 
येणि्ेकि सबाह्य भतयक् करने बे होने दोप 
नरदीदै।॥ ९० ॥ 
; जभिमराय षका यद दै कियद रक्षण येन्द्ियक नके अर्थ ई अर्यात्‌ 
वि इन्द्ियऽभ्बधी वौ .ईनदरमजन्य ज्ञान दै उपक छिथ द योगी जरनो- 
न जो बाह्यहनदरयगोचर पदार्थं नदीं हे उसकाभी अव्यक्त दीतादै 
{सतते योगियके असमं इख रुक्षणकी मति न दोनैसे दोष नही ह 
पवा जो यद दका दोपे कि विना इन्द्रिय व अथक सम्बध करी भस्य 
एना विदित नक होता तो इका उत्तर इख सूक अर्थते यद्दे 
¢ तके छौकिक जनक घामथ्यं अदुसार जो विना इन्दरियद्वराव 
{नदिय ष॒ अर्थे सम्बध दु भव्यक्ष नदीं करसकते यद्यपि द्धन 
रे रथाप विशेष सामथ्ये विना बाह्इनद्रियनके दवारा  मव्यक्त करने 
{छे योभियोक्षे दोनेसे दोष नदीं ह स्थात्‌ यदह दीप नही सक्ता 
(रा सूर सृके षमाधानमें यद दै ॥ ९० ॥ 


'ठीनवस्तुरुग्धात्तिशयसम्बेधाद्रादोपः ॥९१॥ 
ष्य 


ध्य्‌ सांस्यदङ्ञेन । 


अथवा व्यात्तं इय दूस्द्राम वतमान वृस्ुभा 
अतिराय पम्बधको ठाम कियि वापाये ¦ 
इनसे दोप नदा ई ॥ ९१॥ 


इसका अभिप्राय यद्‌ टै किजो धिना इन्द्रिय सम्बध अस्यत दीना१ 
माना जवि ततौ थोगते उ्न्र अतिकाय साप्य व्यवहित दूर देशम व 
परान पदार्थे योगीके चित्तवा सम्बध टित दोता दै तिघसे योगि 
छकिक सामान्य जनते विदक्षण विना वाह्य दृद्धियके द्वारा मरतयप् भर 
करनेमे दोप नदी ई इस शब्दकी अनुद्त्ति पूर्वसूत्रे दती 
यह योगियेकि प्रत्यक्षे समाधान वणन करने यह सुचित किया ईं 
छँ किक पृदधि अनुकार तकंसे षव पदार्थका रमाण व यथार्थं ज्ञान न 
हो एकता न वाच्च दए पदार्थं माप्रफे ज्ञानको माप्त ठौकिक जरनेकि दर्क 
श्रतिष्ठा दे क्योकि योगीजनेकि मव्यक्तकी तुल्य ईश्वरी सवते सि 
नदीं होती ईश्वरी िदिन होनेमेभी दोप नहीं ई यद मागि सत्र 
वर्णन कसते है ॥ ६ १९॥ 

[अक 
ईधरास2ः ॥ ९२॥ 
हेश्वर्की सिद्धि नदोनेते ॥ ९२ ॥ 

इमे पूवं सूस दोप न £ यद असुष्ति भने द्रकी सिदि म्‌ 
दनैते वोप नरद दै पद पूरा अथं सूत्रका दता हं भाव दफा 
६ कि नैते योगियोको भूत मविष्यद्के, व व्यवदित दपरकृष्ट पदि 
च्वान दनेमे ययपि अस्यक्षका टक्षण घटित नदीं दता, व प्रसक्त माकि 
अमाणे रेप क्न होना षिद्ध नं दता चथापि दोष नकष ट योम अव 
स्था विशेषमं सततत्राय साप्रध्य हानम्‌ सतयत ३ ठकम कटककं घुद्धिः 
परिचारे जप्तभव होनेषे जो पण्डित पिद्रानके ज्ञानमे द्‌ ६ रक्त 
के खण्डित न दोमेके षमान खण्डित वे अप्रत्य नदीं दो सकता अरथा 
छौकिक ज्ञान व तके ययपि ईश्वर षिद्ध नदीं होता तथापि र . 
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शिद्धिन होसे दौप नहीं है ठौकिक जनेकी बुद्धि व तर्के धिद्धम 
नपर भी योमिर्योकते त्यक्षके समान स्य दोना मानना चाहिये ईश्वर 
का यथार्थं योध योगी जवस्या ष ज्ञान विशेष उद्य हनने होता दैः 
च माप्त उपृदैक्से सिद्ध व प्रभागके योग्य हे तकंमादिते षिद् नरी 
दोता पष्ते मदुप्प तिना यथायं भाव समञ्े प पृवापरफे सम्बधका 
षिचार किष षस सूत्रकोवे ओर जो सूत्र जणे वणन कियाद उनको 
सवया ईन्पर्के भरतिपिथ ( खण्डन ) में मुत ह परन्तु यई उनका 
श्रम मत्रे क्योकि जो यदह कटै कि दप नहीं है विना इस अनुष्रतति- 
क महण क्पे हये) ईन्वरकी षिद्धि न दनेसे इतनेदी सूक अर्थते 
हरक सर्वया निपेप करनेका अर्थं यरहण करना चादिये ती इृश्वरकी 
सिद्धि न होनेसे इतने कटनेसे वाक्यको पूर्तिं नदी हेती अन्य शन्देकी 
अपेक्षा होना विदित दोतादे जो यह क कि ई्वर्ी पिद न रोने- 
ति दर नी ३ का अदणके योग्य नही द, पे कोई क्रिया शब्दा , 
(आ्ेप करि वाक्याये करटेवैगे तो देखा जयं दण करना सर्वधा च~ ` 
युक्त दै क्यो फि भनक्ते कस्पना कर्कि अरससंगत अर्थको प्रहण करना 
भोर जे सम्ब॑घसे म्रदणके योग्य ६ उसको त्यागनः केवठ भघ्रह ष 
प्सता & जीर सब शाघरोमे पूय॑दुजपे पर स्मि अलुदृतति ग्रहण 
पा जाना व अवुदरक्तिसे बाक्यकी पूरसि होना षिद्ध दै इते शव 
¢ पद्धति व पूवौपर षम्बधसे उक्त सर्य व भावी यथार्थं अदणेके योग्य 
£ थ अन्य दत्‌ यद भी रिचार करने. येभ्य दै किजो सू्ारका 
श्वरके नियेषदी करनेका प्रयोजन दता तो सजमे अमाव शब्दको रचते 
भर्पात्‌ दृथसमाव अर्थ्‌ ईवरके जभावसे रसा कदते ईश्रर्की पिदिन 
किते दोप नक्ष दै यद कदनेसे यरी षिद्ध रोता है कि तकं ममाणपे 
वैशवर स्वतो तवद्ध न देनिसे दीव नलौ दे मुक्त रपरा मदि 
[दोष रदित पुरुष षा ईश्वर दा आत्मा योगज विप ज्ञानसे धिद्ध मानने 
१ जो यद क्षा देके छ कार्थकां कर्ता कोई एद 
नेष त व प्रमाणे दर सिक्त षिद्ध होना सैभमवदे दृष्टि 


॥ 


षद्‌ । , सांस्यदशेन। 
विष का्यमिभी लीवोके सम्निधानसे 
अधत्त हं ॥ ९७॥ 

सन्निधाने अधिष्ठादख दै यद पूर सूत्रे रहण किया जाता टै जतः 
करणस उपटक्षित जो है उसीकी नीव संज्ञादहै यद छे अध्याय) 
कणन करेगे दृ सूत्रका अभिप्राय यद द कि केवट सृष्कि आदिक 
पुरुपकै संयोग मारते सुटि करना व॒ सपिष्टाता दीना सिद्ध नरी 
विञ्चेप कार्य्ये अर्यात्‌ व्यष्टि दषमिभी अंतःकरण परतिर्विषिः 
( मतिविम्बको परा्त ) वेतन जो जीव है उमक्षे सन्निधाने भी अपि 
एाठ्त्व दे कूटस्य चेतन मात्र स्वरूप दनेसे किसी न्यापारसे अपिष्ठात। 
नकी होता ॥ ९७ ॥ ( हका ) जो सदा सर्वज्ञ ईन्धर नहीदे तौ षदा 


न्तौके वाक्योके विवेके उपदेशका उसमे जंधयरम्परा दनिकी शक 
दोनिसे प्रामाण्य नही हे ॥ उत्तर 


वि १५५५४०० 
सिदधरूपवोद्ताद्राक्यार्थोपदेशः ॥९८॥ 
सिद्धरूपोके यथाथ ज्ञाता दोनेते उनके 

वाक्याथका उपदेश प्रमाण ३ ॥ ९८ ॥ 

भ्रमराण हे यह परख सूम षप दे भावसे मरदण करिया जाता द अभिः 
माय सुत्रका यद है कि-वेदान्तवाकर्योका भयं जो विवेके उपदेशक दै 
चह इस संशय देतुसे फि ईश्वर शा पुरुपको चेततनमात्र जकत्ता माना हे 
विना सर्वज्ञ इश्वर भ्रतिपादक अंगीकार किए जानेके पदान्त बावर्योक 
उपदे ममाण व प्रह नकं ३ व्यागकी योग्य नहीं ३, क्यो मि बरह्मा 
, जादिन)षद्ध रूप द उनम ययाथ ज्ञान उनि उनका वध्कयाभे उपद्र 

वेद माननेमे भमाण मानने व मदणके योग्य हे ॥ ९८ ॥ 


अंतःकरणस्यतदुज्ज्वल्तिताछ्छो- 
हवदधिष्ठाततम ५४९९॥ 


भाषाडवादसारेत ॥ &७ 


अंत .करणका उसे उञ््यकिति होनेसे छोरके समान्‌ 
आधेष्ठातत् इ 1९९॥॥ 
उससे अणीत्‌ चेतनसे उज्ज्वटित र्यात्‌ मकाङित अंतःकरणका 
दके सपान अधिष्ठादल ह अर्यात्‌ यया छोदम ज्वलन. वा मकार नहीं 
परन्तु अपिसयोगतते खूप व जरनिकी शक्तिम अभ्रक सदश गधिष्ठाता 
तता हे इसी भकारंस चेतने उज्ज्वलित अंतःकरण वेतनके सदश ~ 
इछता ह इका विकषष वेन अणे देगा ॥९९॥ 
तिव श्‌ [3 
प्रतिवेषदशश्रतिवटज्ञानमचमानर ॥१००॥ 
अरतिवध लो व्यासिद उपव्यति दशने अथा व्याति 
ज्ञाने प्रतिवद्धका ज्ञान दीन्‌ अथात्‌ व्यापकका 
ज्ञान दोना अञधमान प्रमाण ६॥१००॥ 
, यया प्रम व जमि सम्बंध व्याप्ति ज्ञाने धममात्रके भव्यक्षते व्या 
पक सभिका जयौत्‌ जिसमे यासि सम्बध दै उस भभिका विना उसके 
प्यक इष्‌ शान दना जलुमान भमाण ह पुरुषका ज्ञान अघरुमानदी 
माणसे होता दे ॥ १०० ॥ 
, = आष्तोषदेशुः शब्दः ॥ १०५ ॥ 
† आप्तका उपदेश राब्दं द ॥ १०१॥ 
# ययाथ ज्ञानवन्‌ सस्यवक्ताको आप्त कदत दे उसका उपदेश सत्य 


शने ममाण द इषे जका उपदेदा इ्द्‌ माण दे ॥ ९०९॥ 
4 [> का 6 नि 
+ उभयसिद्धिःप्रमाणात्तत्तडपदशः ॥ १०२॥ . 
दोनोकी सिद्धि दोनेपे उपका उपदेशा दै ॥१०२॥ 
दोनो आतमा व जनारमाकी हिदि विेकद्रार ममाणदीसे दोती दै 
इससे उका अयीत्‌ ममाणका उपदेवा किया दै ॥ १०२ ॥ 


8८ ; सांस्यदशेन । 


[3 

, सामान्यतोदृष्टाहुभयसिद्धिः ॥ १०३॥ 

सामान्यतो दृष्टस दोनीकी सिद्धि ई ॥ १०३॥ 

अयुमान तीन भकारका होता दै पूववत्‌ शेपवत्‌ सामान्यतो चट, ष 
भान्यपो दए अघुमानपते दैर्नेकी चयो अष्ृति व पएुरुपकी दधि दष 
६ येद जयं रे जो पूदी मस्यक्ष दयेके अनुसार पूवं भत्यक्षीढत नार्व 
विपर्यक चवुमान दता ई उपक पूष॑वत्‌ कते दे यथा पू 
रसोई आदिमे अग्रि धुवी हनेका पूर्वम भयक्ष दने शवां देसने 
पूरं श्रवयक्षछत समिजा्यका भमरुभान होता हैव नो एकके डि 
धभक! देच देने जन्य ज्‌ उठ भित शेप रदे पदारथ द उनके भेदका 
मदुरभच दोक र उसको सपैव कते है यथा गेधवार्‌ द्रव्य परथिवी 
दीनेके क्षानं दनेञे पृथिवि ले भिन्न पदार्थं ह उनमें यद ज्ञान दीता १ 
फ धरित दमे य पृथिवी दी ह अथवा मेधवाद्‌ होने यद 
परिषी ई अन्य पदार्थं नदी ६ इको व्यतिरेक जद्ुमानभी करते दै 
कोई, कारणे काथर, अनुमान करनेको श्षेपवत्‌ कदते हे यया ष्टे 
इए सदनि सथन मेघो विप वस्या देखकर जठ दोगा यद अनु 
मान करना शेपवद्‌ द अव्यक्ष मादि जातीयै धमेको ठंकर ग्परापि 
ग्रहणसे पश्च धुता फेवछसे , उफ पिजापीय जमव्यक्षका जि भंशमे 
दो्नोका सामान्य धरम अथात्‌ सट्क धमं द ऽ तामन्य धमदरा, 
अनुमान किया जता दं वट्‌ सामान्यत चट, कदा जाता दे यथा स्पूं 
अत्यक्षपे कारण कार्यका छम्भ॑ध दोना षिद्ध होता द कायं कारण 
सम्पधकः ज्ञान, दीनि कुण्डण नादि कार्यरूपके देखने कारण सुवर्ण जा- 
दिका त दो द इतीम का९५ चभत्यकष महत्त जादिकायं कप पदा- 
थक इन दीनं सामान्य कायं कारण सम्भधकेज्ञान देने देतुसे कारणः 
स्प मछतिको मदुमान सता है चयौ सुखटुःखमोदधरममदयुक्त कामै 
खप , मदत्तच्वके, षिद्ध दोनेे सुखदुःखमोदयर्मक उसके कारण 
अति दोनेका चतुमान होता दै, पुरुपमे यद्यपि चलुमानकी अपेता 
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गहीदे तयप्पि अकति मादिके विवेक होनेमे सामान्य तौ दृ ुरुषका 
अनुमान दत्ता दे अवात्‌ मधानका भ्रह आदिके तुद्य परक अर्थं सह्य 
कापी दने उसक विजातीय पुरुपका षति आदिते पर दोना भनु 
मान दता दं क्योकि अकति जडका) यह मादिके समानं दने भोक्ता 
होना सेमृव नरी दे देह आदिका भोक्ता होना अविवेकसे मानना है इष- 
प्रफारते सामन्यतो से जड म्रकृति व चेतनपुरुष दोनोकी रिद्धि 
दरी है॥ १०३॥ 
को क 
चिदवसानो भोगः॥ १०४ ॥ 
चैतन्यम जिका अपसान हे एेषा भोग र ।॥१०९॥ 
अभिभाय यष्ट हे क्रि) जड होनेके कारणत धुद्धि भोग कतौ नशद 
सकती संतःकरण केवर करणकप ३ संतःकरणके दृत्तियोके दारा भीग- 
पुरुप चेतनम, माप होता द इससे कदि कि; भोग रेषा है कि निश 
का अवसन चैतन्यम होता दै भयौत्‌ चैतन्य जो पुरुपस्वरूय है उसमे 
हता ई अन्यं नहीं रोता ॥ ९०४ ॥ 
४५ ०५ =, [8 
अकठुरप फट पमग(न्नादव्‌त्‌ °ष्मा 
अकतोक्ोभी फड उपभोग अत्न आदिक समान 
होता है ॥ १०५. ॥ 
इख दका निवारणेके्ये कि जो पुरुष गक है ततौ पुरुपकी मोक्ता 
न दोना चाद्ये क्योकि जो क्म करत्ता हे उदको फङमोग दोना उचित 
हे बुद्धि क्किजो धर्मं आदि किये गये उनके जो फट सुख आदि मोग 
ह बह पुरुपमे किस प्रकारे घटित दो प्के दे सूत्रम यह्‌ वणन किया 
दै कि मन्न मादिके तुल्य अकतौको भोग होता दे यया पाक बननिवाा ` 
अत्रको पकाता द उसफो राजा आदि भोग करते द अर्यात्‌ सवकके 
)कियि इए प्रका भोग स्वापीको दोता हे इ्ठी मकारे बुद्धिगत कम 
फरक पुरुष भोग करता ई ॥ १०५॥ 
[ 


५० सांस्यदरौन 1. 
[अ स्सि ० ५१ 
अविविकाद्रा तत्सिद्धेः कतः फटाव गमः॥१०६॥ 
अथवा उसकी (अक्ता पुरूपमे भोग हनेक ) 
तिद दने मविविकसे कतक फठ दोना 
मानना रै ॥ १०६॥ 
पूर्वसूजमे जो दंत वर्णनं किया गया उसे कति अन्धको फल होम 
षिद्ध हेता है उसके सिद्ध रोनेसे र्यात्‌ भोक्ता पुरुपरमे कर्मं फट 
सिद्धि होनेसै क्ता ुद्धिको फरमाप्त दोता है यह मानना अ्िवेकं 
है यह सूत्रका माव ह ॥ १०६ ॥ ॥ 
नोभयं च तेत्वाख्याने ॥ १०७) 
तक्के साक्षात्कार होनेमे दोनो नदीं ॥ १०७॥ 
भ्रमाणसे भ्रङृतिपुरुषके सतवारुपानमे अर्यात्‌ तच्वप््नाकार हनि 
मुख दुःख दोनो नदीं दते श्रतिमे छिसा द “विदवार्‌ दर्पशोकौ जदाति' 
सर्यै-विद्राच्‌ दपं ब कोकको त्याग देता दे ॥ ९०७ ॥ दका-मवयक्ष 
इन्दरियद्यारा भृति व परुषकरे हनेमे अमाण नही दत्ता इश्च मकृतिषर 
धका मानना खत नदीं दै. उत्तर- 
विपयोऽविपयोऽप्यतिद्ररदिहीनोपादाना- 
भ्यामाचदरयस्य ॥ १०८ ॥ 
अतिदूर जादि होने म्रत्यस् रोने ष न होनेसे करी 
इन्द्रियका वियय्‌ रोत्ता ई व कीं इन्दरियका विषय 
नहा रोता ३०८] 


इन्द्रिये भरत्यक्न न दीनेठे प्रकृति आदिका अभाव नहीं हो सकत 
वरथोकि मत्यक्के योग्य विद्यमान सर्थभौ अवस्या भेदे व अतिद्‌ 


भापातुवादसरित । ९१ 


¦जादि होनके दोपे इन्द्रियो रहण योग्य ने दोनेसे अविषय होतार 
अथात्‌ फो पदारयं निकट दोनेमे इन्द्रिया विषय होता ३ वदी सति- 
[दूर दाने इन्दियका पिपय नही रीता अर्थाद्‌ इन्दियदरार ज्ञात नदीं 
दत्ता प्रकामें चइन्द्रिये देखा जाता दहै जंधकारमें जयवा इन्दियमें 
विकार हीने उका पर्यत्न न्ष होता इवते कहा दै कि सतिदृर 
सादि दोपे जो इन्द्रिया विषये वदी भविप्यदो जाता रे 
(चना सिद्ध दोनैसे पदार्थकि दीनके ममाणमे इन्द्रियमा दोनेकी आव 
‡द्यकता नदी हे जन यह अश्च ह कि मति व पुरुषे बोधगत न होने 
में क्या देतु द. उत्तर यद है- 
[१ 
सो्षम्यात्तद्च॒परभ्धिः १०९॥ 
स्म रोने उनकी उपरुन्धि नहीं है ॥ १०९॥ 
¢ उनकी अयत्‌ अकृतिपुरुपकी उपलब्धि न होना अर्यात्‌ उनका म्यक 
श्नि यना सुक्ष्म दनि कारणते है सृषष्म होनिसे यहां अणुहनिसे भर- 
जन नहीं दे क्योकि व्यापकं है अ्यक्प्रमा की निमे मरप्तिन दीः 
फ्रि वद सृष्ष्म कदाजाता दे मत्यक्ञ प्रमा रदित पदार्थ कनेते प्रयोजने 
द योगसे उत्पन्न तेजसे पुरुप व भरकरति जादिका प्रत्यक रोता निरव 
य्‌ द्वव्य दोनेेभी सदम दयोनेहे अभिप्राये ॥ १०९ ॥ 
¦ शंका-अभावते दम अनुपङन्धि मानते दै सदम दीमेके कारणते षयो 
मानें नदीं आकङ्क एक व सरदाये सौगकोभी इत्य मानेगे जर्‌ को 
कि सूक्ष्म होनिके कारणसे अचुष्डन्धि दै. उत्तर- 


¦ कार्यदश्चनात्तदुपभ्येः ॥ १५० ॥ 


५) कायक देखने अथवा जाननेसे उनकी उपलब्धिसम ११० 
‡ पूर दर्णन किये गये अनुसार प्रकृति भादिषे कायके देखने य- 


५२ * सस्यदरीन । 


यवां मानने उनका दोना षिद्ध है केवछ प्रत्यक्ष न रनक कारण 
सूक्षमहोनिका अनुमान होता ह यह अभिप्राये ॥ ११० ॥ 


~, 


वादिविप्रतिपत्तस्तदसिदिरितिचेत्‌ ॥१११। 
वादीकेतकने जो उसकी असिद्धि मानी जयि ॥१११॥ 


लो काय है सृष्टि उत्यत्िसे पदिरेमा उषकी षिद्ध दै दर्थोफि क 
रणका काय छक्ति युक्त रोना सतुमान क्रिया जाता है नदं उससे का 
यका उसन्न दोना अघम दवै परंतु शका यद है कि जो वादी त 
ते उसकी जयी फार्थकी अषिद्धि मानी जै ती क्या उत्तर दै इ 
का उत्तर आगे सूत्रम कते हे ॥ १९१ ॥ 


तथाप्येकतरदृष्टयाएकतरसिद्धेनां 
पष्ापः ॥ ११२॥ 
एक ृटिसे उपकारे माननेपरभी एककौ षिदि- 
से अपछाप नदीं है ॥ ११२ ॥ 


एक टि करके अर्थाद्‌ का दिते उछ मरकारसे अर्थाद्‌ सत्‌ काः 
न मानने परभी एक रषि करके अर्यात्‌ कार्की दति एक कारणर्ष 
षिद्ध दोनेसे अपाप ८ यसत्‌ वादं ) नदीं दे कारण भप्से नित्य 
छिद्धद्ैहे ॥ ११२ ॥ 
[०9 3 कि ४००, 
बिविधविरोधापत्तश्च ॥ ११३॥ 
भिविध विरोधक प्राप्तिसेभी ॥ ३१३ ॥ 
भिविधविरेयकी मासितेभी कार्थका ,अनित्य वा असत्‌ दोना षि 
मद होता चर्थात्‌ कायं तीनपरकारका दे अतीत (ने दगया है) 
मागत्त (जे हने बाद) चरो वर्तमाने जो कार्यस्तदाष्व्‌न 
माना जयत तौ उसका विध होना सिद्ध नहीं हौ सकता यो कि 


भषाबुबादसरित । ९३ 


पित कर्यं जे धर आदिका अभाव तौ वट आदिकोका अतीत दोन 
 आदिषमं सगुक्त होगेकी सिद्धि नदीं होती ईष दते फि षत्‌ असत्का 
विम्य नहीं ॥ सकताजो यह कडा जाय कि अभावमात्र होनेके भान- 
“तरते अभिप्राय ई यट जादि विङ्ेषके माननेस्े नदीं ई ततो अमावमें विदे 
[एता न माननेते पट आदिक अभाव घट मादिका अभाद हौ निया 
हमे यह्‌ कहा जवि कि जो मरतियोगी हे ( जिष्रका अभावहे ) वही अभा 
कका विशेष कै अर्यात्‌ विशेषताका बोध करानेवाछा है तो असत्‌ 
मतियोगीका, ागभाव चादिमे विङेपक्‌ दोना सेभव नदीं होता इतस 
षाय नित्य हे अतीत अनागत वतमान केवर अवस्था मेदं कदना चा- 
दिये एकक माव भन्यक्षा मभाव कदना यथार्थं नदी है अकीत्‌ अनागत 
। दो अवस्या ध्वेत व प्रागमाव काट मेदत्ते व्यवहार वाचक है क्योकि 
| र्तमानते भिन्न दो अभावमे भमाणका जभावंदे कायैके असत माननेमे 
निषिधं विरोषकी अति दीदे इसे अघत्‌ नदीं हे ॥ ११३॥ 


नासदस्पादोनश्रङ्वत्‌॥ ११४ ॥ 
भयुप्यकेषीगके तुल्य असर्का उत्पन्न दोना संभव 
नहीं होता ॥ ३१४ ॥ 
लेते मबुष्यके सींगका जो चिकार अत्ते उत्पन्न होना यपभव 
दसी पकारदे अषत्का उत्पन्न दीना असंभव हे ॥ ११४ ॥ 
उपादाननियमात्‌ ॥ ११५॥ 
उपादानके नियमसे \॥ १५ ॥ 


उपादान कारणके नियम नेसे का्थका असत्‌ दोना नदी पाया जा- ` 
{ति क्याकि मृत्तिका युद सूतके षट काय दोतते रे का्येके दोनेका उपा 
दान कारणमि नियम दे पद नियम दोना संभव नदोगाजो ऊयकरी 
+ पसपत्तिखे परि कारणम का्यका सत्तानदी हे सौ कोई विशेष हेनेक। 


९४ सांख्यदशेन । 


दतु नहीं ह जिषे विशेषकार्य उतपन्न देवै इते उपादान ~. . 2४ 
पत्ति पदिरेभी कारणमें कार्यका सत्ता दे यद मानना चादिषु ॥१९५ 


४ 1 
सर्व्रसकदासंभवात्‌॥ ११६॥ 
सर्वच सवेदा पतव जसंभव होनेसे ॥ ११६ ॥ 
उपादान नियम न हीने सर्व सर्वदा सव पदा्थका, होना भः 
होता परन्तु सर्वजन सवे षव पदां न रेने उपादान नियम दोना पि 
दध ह इससे सतक उत्पन्न होना नहीं हषकता ॥ १९६ ॥ 


शक्तस्यशक्यकरणात्‌ ॥ ११७॥ 
शक्तका राक्यके करनेसे ॥ ११७॥ 


शक्ति जिसमे दो वद शक्त दे ओर जो होमके योग्य दतै ऽको श 
क्य कहते है शक्त जो कार्थं उप्पन्न करनेमे शक्तिमाय्‌ कारणे दकः 
शक्य जो का है उीके उतपन्न करने जषठका उन्न होना नदी 
क्योकि शक्तमें कार्यी दाक्ति कार्यके दोनेसे पदिे विद्यमान हे यः 
अनुमानते सिद्ध होता दे ॥ ११५ ॥ 


कारणभाव ॥ ११८॥ 


कप 


कारणमें भाव ( कायेसत्ता ) दोनेसे ॥ ११८ ॥ 
उस्पक्षिसे पदिटीभीकारण खूप कायके भाव दोनेसे अर्थात्‌ कार्यं फार 


~~~ 


णके अभेद ोनेसे कारणम कायकी सिद्धि दोनेसे भखत्का उयन्न होन 
` श रदी देता ५ ९९८ ५ 


नभावेभावयोगशेत्‌ ॥ ११९॥ 
भावे भाष योगन होवे ॥११९॥ 


भाषादुवादसहित । ८५५ 


; शंका-यड्‌ दै किजो भवद्य कार्यं सत्‌ माना जाय तो भते अर्थात्‌ 
वकष कार्ये भाव योग नदीं रोता अथात्‌ जो परहिते है उसमें उत्प- 
अर हेनेूप भावकाः) योगं न होना चादिये ज्यात पत्र देनिपर भी पुञ- 
षान दीनाच दोनिसे पि मी दोना मानना चाहिए इका उर सदर 


[र भवा > निबन्धने ५ [ 

नाभिन्यक्तिनिबन्धनोव्यवहारा- 
वः कर 

 . व्यवहारौ ॥१२०॥ 
हीं अभिव्यक्ति निमित्तक व्यवहार अम्यहार हे १२० 

नक्ष मिमाय यद्‌ है कि मक्तका होना संभव नदीं हे अभिव्यक्ति 
' भरकर रोने ) के निमित्तक व्यवहार ब अन्यवदारहे अर्यात्‌ अभिव्यक्ति 
नैते उसपत्तिक्षा व्यवहार व अभिन्यक्तिं ( अरकटत। ) न होनेमे उत्पत्ति 
त व्यवदूारका अभाव ताहे जभिव्यक्ति वमान अवस्था हे कारणत 
बततकार्येकी सभिन्पक्ति मा दोना छोकमे देखा जाति यथा तिके 
धरतर्भते जो तेर ह वद परनि प्रकटं होता दै व शिखा मध्यस्य परतिमा 


{नेसे मकट दरी दे इव्यादि ॥ १२० ॥ जव यह का दै कि नोत्‌ 
क्रनादि कार्म हे तौ उसका नाञ्च दोना क्यो कडा जाता दे. उत्तर- 


नाशःकारणलयः॥१२१)॥ 
कारणम ख्य होना नाच है ॥ १२१ ॥ 


नाक्ग किसी पदार्थका नदीं हे नाश किव जित कारणे प्रथमे क्य 
शछचाकपया लोर उषे मकट हुमा उष्म ठ्य दो जाना व फिर सत्ता 
ह्य रद वयुन ह व्ह षद न दरया व अनव स्ये नट नद हुम , 
दनेवाडा दै पैसा काय नष दमः नाद्य होनिषर कारणम सत्ता ख्प रदत 
है अर्यात्‌ अतीतं कामं या व यनगत्त ( भविष्यत्‌ ) काठमे सत्ताख्य 
`मा; यद निश्चय केसे हो. उत्तर-जो अतीत अनागतं कार्यका सत्ता न 
हष तौ योगिमोको जतीत्त जनागत्तका अर्यात्‌ जो सेगयादेवजो दीने 


५५६ स्ांश्यदरीन । - 


वाछा ई उसकालम्त दता ह देषा येगिरयोको मयश्च न देति इते, 
खूपकार्यं पद्ाथका कारणम अतीत अनागत काठ होना ८द ४ 
योभिर्योको अतीत अनागते म्रत्यञ् दोनेमं श्रुति स्तक . 

देका निष भकारे कारणम कार्यक। सतता जक्षत अनागम “ 
किया जात्ता दं जीर यह कदाजातादे कि जो जम कि, 
कायका कारणये चत्ता न रेषे तौ अदत्‌ कार्यी ध 

सभव नरी ई इसी प्रकारे जभिव्यक्तिका भी पूर्षसत्ता अंगीकार ' 
चादिये नरी यसत्‌ अभिन्यक्तिकी अभिव्यक्ति न दोन वादविए 
सतुका्थ दोनेक षिद्धातको रतकिटिये अभिव्यक्तिकीभी =; , 
मानना उचित ई परन्तु एसा माननेमे अनवस्था दौपकी अपति" 
का उत्तर यह दै ॥ ९२१ ॥ 


पारम्पर्यतोऽन्वेपणावीनाद्कुएवत्‌ ॥१२२ 


परम्परारूपसे जीवं अङ्करके तुल्य खोनना है ॥१रः 

यपा वीज व अज्र दोनों भव्यकषसे सिद्ध दै इसे सत्‌ दोनेमें संदेद र 
परन्तु अंकुर वा दृक्षसे वीज प्रथम उत्पत इवा अयवा बीजद 
इवा यदह जाना नरं जाता इसी प्रकारे कारण काके सत्‌ रोने 
देह नश द परन्तु अभिव्यक्तिके सक्ता माननेमें वीज व अंकुर । 
सोजना हे इते मनस्य! दोप मानना चादिये केवड यदस्म 
अंगीकारके योग्य नदीं समक्ष जाय खकता दसै दश सम 
अगि सूत्रम वर्णन किया ई ॥ १२३ ॥ 


उत्पत्तिवद्वादोपः ॥ १२३ ॥ 


उत्पत्ति समान दोप रहिते दे ॥ १२३॥ 


यथा घटो उतपत्तिकी उत्पत्ति, उस्प्तिका स्वरूपदी £ इ भरव 
हमको घटके अभिऽयक्तिकी अभिन्यक्तिको मानना चाहिये शते 


धमै समा भापाव्ादसदित । ८७ 


श ्रत्तिमे अनवस्था दोष नहीं है तया अमिन्यक्तिमे न मानमा चाहिये 
तिकि जो अप्रतकी उत्ति मानते ह तौ जर खवकी उस्यत्ति दती ह 
पप उरपत्तिकीभी उसत्ति दोना चाहिये ओर रे माननेमे जनवस्या 
भर पकी पराति दोगी परन्तु अनवस्याका ्॑मीक्तार नदीं हता इत्यत्तिकी 
गौिपत्तिः उस्पत्चिका स्वरूपदी दे इसी प्रकारते जमिव्यक्तिम माननेसे 
 ौमिव्पक्िका मानना दौपहित दै ॥ २२२ ॥ पूरवदीं कार्ये मू 
रगरिणके अनुमान दोनेका षभेन किया गपा दै मब काकि उक्ष 
ग सनि कस्ते हे ॥१२३॥ 


४१ हेतुमदनित्यमग्यापिसक्रियमनेकमाभि 
तंटिद्रम्‌ ॥ १२४॥ 

१ देठमान अनित्य व्यापक नरह क्रियायुक्त 

॥६ अनक आध्रित्त छिद्ध हे ॥ १२४ ॥ 


र छिगदान्द महत्त मादिका .पाचक ई परु.यहे ,महत्ततव मान 

्ेमरेषु फा कहनेका प्रयोजन नरी है सामान्य कायं र्मे रिगरन्द 

पि ह अयत्‌ कारथका यद रक्षण वणेन किया हैक जो दतुमान म- 

शत्‌ कारणान्‌ अनिरपदो व्यापक्‌ नहो क्रिया संयुक्तो भनक जाभ्नि- 

दो वद छग (काथ ) हे अर्थ॑त्‌ कार्यकारणवान्‌ घ अनित्य तादे 

र यथा कारण प्रपानका उ्यापक होना पूर्दी कदा गया दे इष मका- 

ति काय व्यापक नदीं तेवा व क्रियायुक्त शेता ह अर्ति नियत्त- 

परणक्े उत्पन्न दनिशी करिया सयुक्त रोता दै अनेक सीता दै अयात्‌ उ- 

+. नध, हीम तेय, पात्व, 9५ श्य. भेत्स्यते, ण. 
विपये जाभ्रित रोता दै ॥ २२४ ॥ 


आज्जस्यादभेदतोवायणसामान्यादिस्त- 
। स्िद्धिःप्रधानन्यप्देशाद्रा ॥ १२५ ॥ 


५८ सास्यदर्शन। 


पत्यक्षते अथवा यण सामान्य ( जाति) आदिके 
भकु क दि क १० 
भेद्‌ न दोनेपे उसकी तिद्ध हे मथवा प्रधानक 
वृणनके ॥ १२८५ ॥ 
उषकी अर्यात्‌ फार्यकी सिद्धि करीं भरयक्षसे रीं हे पथादन्तु जा- 
दिकोते पट आदिकार्योकी ेती दे, कीं ण शामान्प आदिके भेद्‌ 
न हनि अर्थात्‌ युण साम्य ( जाति ) के भद न होनेसे उसकी सिद्धि 
अतुमानक्ते दोती है यया निश्चय यादिुण हमै व कारणके विरुद्ध धमे 
हनि महत्त्व भादिकोकी सिद्धि होती हे जपे महापरयिवी आदिके सा- 
मान्यालककप ( जातिरूप ) दोनेसे व उसके मात्रा विरुद्ध होनिसे परयि- 
वी कायै आदिकोकी रोती द तया प्रपानके ग्पपदेरे अर्यात्‌ श्ुतिमे 
धानक वणेन कारणपे भिन्न कार्यकर दैनेकी सिद्धि दोती हे ॥ ५२५ ॥ 


त्रिशणाचेतनत्वादिद्रयोः ॥ १२६॥ ¦ 
त्रिगुण व अचेत्तन होनेसे आदि दोनोका ॥१२६॥ 
दोनों काये कारर्णोका बिगुण व अचेतन दि दोनेसे षाधर्म्यदहे म 
यौत दोनफा समान धर्म होन। पाया जाता कारण रूप ग्रति वरियुणा- 
त्म॑फ अर्यात्‌ सल रजतम गुणखप है वह म्ल जदि काय॑खूपमे स- 
ख आदि घरगुण कारण खूपतते मा्त हे मथवा सख आदि शब्दे सुख 
दुःख मोद त्रिगुण मदत्तत्च कार्यम कदे जानिषे कार्थ व कारणम विगुण 
दोनेते दोनोंका साधम्यं हे ॥ १२६॥ 
41 त्य [+ > ००. त. ५9 १० 
्रीत्यप्रीतिषिषादायेणानामन्योऽन्यवे 
ध्यम्‌ ॥ १२७ ॥ 
भ्रीति अरति विषाद्‌ आदिते जीत्‌ बिाद्‌ आदि 
भेदि रोका परस्पर वैधम्ये दै ॥१२७॥ 


भाषादुवादसदित । ९९ 


योक सुस्व सादि दुर्णेका ओति मपीति विवाद जदि भेदे पर- 
स्पर वैषम्यं है भयात्‌ परस्पर विरुद्ध धै होना पाया नाता जादि 
शब्द्‌ अन्य सख गुण आदिके घर्मं ग्रदण कश्नेते प्रयोजन हे यथा घखं 
यण मष्ठ्नता दछकापनः संग) मीति क्षमा संतोषः जादिभेद्‌ सयुक्त 
सुखास्मके दै. रोण ब्लोक) यरीति, आदि नाना भेदे इःखासिक हे 
तपोय निद्रा, आस्य, मादि भेदे मोदास्मक दे प्रीति मादिकोकि 
गुणधम होना कदने सत्व सादिर्कोका जिनमें चह युग जाभित है द्रम्य 
होना स्निद्धदे॥ १२७ 


वि 1 ह, 
रष्वादिधर्मेःसाधम्यवेधर्म्यचरणानां ॥ १२८॥ 
ट ( इका होना ) दि मकि साथ र्णोका 
पाधम्ये व वेध्यं देने ह ११२८ 
खु आदि धर्मके साय सव सतवयुण व्यक्तिर्योका सधर्म दै रन) तम 
शणोक्े साय वेधम्ये हे इसी भकारे चैचलत्र भादि धपैके साप सव 
रजोगुण ग्यत्तिोके साय साधम्य दे सतव युण व तमोगुगके साय वेध- 
म्पे गुरुत्व (गरुषाईं ) ष्क साय स्थ तरी यणव्यक्तर्योका सा 
धूम्यं दै सतं गुण व रजेगुणके षाय वेध्यं दे कारण द्र्य सख भादि 
ब्द स्पश्च लादि येपि रदित दे ॥ १२८ ॥ 


उभयान्यत्वातकार्॑तवंमहदादिषः 
साद्वत्‌ ॥ १२९ ॥ 
दोनोते जन्य दोनेसे महततव दिका वट जादिके 
ठस्य कायं दोना सिद्ध रोता दे ॥ १२९॥ 


-दोनों अक्ति व पुरुषे अन्य दोन अथौत्‌ भिन्न इनसे ,महृत्त 
उपदि घट आदिक तुल्य काय दे मदतख आदि पचम पर्व्यत भोग्य 


=) सास्यद्रन। 


हीनिते भोक्ता एुरष नरद 2 महृतिभी नदष ३ क्थक्षि मदत्तत अदि 
कार्थं रूपका नञ दतादेजो नाश न होरे ते मेषी षिदिन देष 
कारणरूप यकरतिका नाश वद्यं ह इते अ्ष्ठति पुरुपते भित्र दोना मह- 


[4 


तत्व मादिका सिद्ध होता है मित्र दोनेते कायं दोना सिद्ध दोता दै९२६ 


परिमराणात्‌॥ १३०५ 
प्रिमाणसे ॥ १३०१ 


५ > 


पाण दने अर्यात्‌ परिच्छते होने महत्त आदिका काय 
(9 11 न [, 9 ॐ 
होना सिद्ध होता दै क्योकि परिच्छिन्न पदार्थक्ा नात्र होतता द कारणक 
नङ नही रोता ॥ १३० ॥ 


समन्वयात्‌ ॥ १३१॥ 
समन्वयतते।। १३१ ॥ 


समन्वपका अथं सदश गत्ति दोना अथवा पीठे चना है अभिप्राय 
एकक दूसरे वा आरोक अतुसार दोना रै अधयव युक्त यत्र भादिकाय 
के मतुसार हने बुद्धि मादि तसका काथ होना विदित दता 
उपवास मादे त्र न खाने बुद्धि जादिकी क्षीणता जर भोगन 
करनेसे पपनय करके फिर वुद्धिकी पदधि दसी ई निरवयव नियत 
कारणमें अत्र सादिक अवयकको प्रवेक दोना षित्त नदीं टोता ॥\३१॥ 


शक्तितेति ॥ १३१॥ 
साक्तिसेभीं ॥ १३२ ॥ 


~ सेमी 


शकतिषेभी अर्यात्‌ शक्ति दोनेषेमी महत्त्व आदि कार्य दं शक्तिते 
अभिप्राय फणस ६ रुका जोकण है वद चु आदिकी तुस कर्थं 
दे पुरुषमे विषय अर्पण करनेवाखा दोनेसे महततस्व करण £ मकि कारण 


भाषालवादस्हित । ६१ 


हीं द महतच्छेफे करण होनेते काथ दोना षिद्ध दैन सैतेकामी जै 
हृत्तलक्षे कार्थं हे उनका कार्थं होना सिद्ध ३ ॥ १३२९ ॥ 


तद्धानेभ्रकृतिःपुरुषोवा ॥ १३३॥ 
उसके दान दोन प्रकृति अथा पुरुप दे ॥१३३॥ 
उसके (कारये ) न रोनेमे अर्थात्‌ कायं न माननेन जो परिणाभी है 

) अकृतिदहे जो परिणामी न्च है व भोक्ता दे ती पुरषदेयदभव 
॥२३३॥ शेका-कार्य म माना जत मौर अति एुरपभी न दतै ती क्या 
[नि है ॥उत्तर- 

तयोरन्यतवेतुच्छत्वम्‌ ॥ १३४॥ 

उनसे अन्य नेमे तच्छत्व दे ॥ १३४ ॥ 
उनवे अर्थात्‌ भ्रऱृति परुपसे भित्र दोनेमे का्यं॑पदार्थका सरदकि 
ग आकाशे पूरक समान अषत्‌ ष तच्छ दोन्प्रै ॥ १३४ ॥ 

कायावकारणादमानतत्साहत्यात्‌ १३५ 
कासे कारणक जहमान कायं साहित्ये कश्नेके 
योग्य रै ॥ १३५ ॥ 
कार्ते जो कारणक अनुमान करना कहि षह कार्थं सादित्यदीपे 
एकि योग्य हे अयत्‌ कार्यद्वारा जो कारणके रेनेका अनुमान रोता 
वस कारणका कोयं सहित दोना अनुमान करनेके योग्ये अर्यात्‌ का- 
उसपन्न दोनेकष पूरी कारण काम पदिसरी था यथा विकते तड दति 
यादि देखा अनुमान करना चादि ॥ ९ २५॥ 
अव्यक्तमिय॒णार्दिगात्‌ ॥ १३६॥ 
वरिशुण कार्यसे अव्यक्तं ( सूक्ष्म) दे ॥ १२६॥ 


६२ सांख्यद्रोन । 


रिणते महत्तत्य कार्यं रूपतेभी मूक कारण अव्यक्त स्मै मदः 
त्वके सुखं आदि गुण ख्नात्‌ क्रिये जति अहृतिक् गुणभी साक्षात्‌ ई 
ते मधान परम अव्यक्त दै मदत्नत रक्री अत्न व्यत 
ह मह जय रई ॥ ९३६॥ 


शंका-परम सहेम है यह कदकर प्रकातिको मानठेना मात्र मिष्या 
वाद टै ॥ ऽत्तर- 


तत्का्थतस्तस्सिद्धर्नापलापः ५ १३७॥ 
उपके काये उक्षकी सिद्धि हनेते अपाप नहीं है१३७ 


इक्क अर्यात्‌ प्रफ़तिके कार्यस उसकी मरकृतिकी धिद्धि दने अप 
चाप ( अत्‌ कथन ) नदी ई ॥ ६३० ॥ 
अद्रतिके अनुमानका विचार करिके अव पुरुपका विचार फिया 1 


सामान्येनविवादाभावादर्मवन्नसाधनम्‌॥१३ 
सामान्यते विवादके अभाव(नरोने) से धके समान॥१३८॥ 


जि्तवस्तुमे सामन्यते विवाद नदीं है उषके स्वरूपते सायनकी अपे" 
क्षा नदीं दोती अर्यात्‌ उसका साधन अपेक्षित नदीं होतायथा धर्मके स 
धनकी अपेक्षा नरी होती यद भावे धर्ममिभी षिवाद्‌ होनेसे सामान्यते 
भी निस प्रकारे भरृतिका साधन सपेकषितंहै अर्थात्‌ अृत्िके साथनकी 
अपेक्षा होती ३ इष भकारे पुरुपका साधन अपेक्षित नदी ई क्पोकि चे- 
तनके सिद्ध न होनि व नम्‌ननेमे नगु संघ होनका अय दै भेदं रसा 
माननैवाटा भोक्ता पदा्यमे छामान्यसे वोद्धोकामी विवद्‌ नदीं दे 
अथौतु बोद्ध व सम्पूणं मनुष्य सामान्यते में षदा्थको मानते द मथा 
ध्मको सामान्ये बोद्ध सच अंगीकार कर्तेद कोर धरम ष गणपदा्थको 
निषेध नही कर सकता तपवस्तुके यारोपण करनेसे धर्म होनेका गी 
कार दीदी जातांदे इसी भकारे मं षदांका संगीकाट दाति इष ` 


भाषाहुबादृदित । ६२ 


इषो साधन अविदित नदीं हे परुपमे विवेक निरय सेना जादिसाध 
माजन सुमान करनेके योग्यहे अये इरीर जदि पुष भिन्न दै 

ट शिद्ध करके योजन प्रयम्‌ विपेककै भतिज्ता विषमे सच वर्ण- 
क्रते द ॥ १६८ ॥ 


शरीरादिव्यतिरिक्िःएमास्‌ ॥ १३९॥ 
करीर जादिसे पुरुप भित्र हे ॥ १३९1 


शरीर आपि अङि पर्म्यत पकी तत व भोदीघच ततमय ने पदारथ 
द उनसयसे भोक्ता पुरुष भिन्ने ॥ १३९ ॥ 


सर्हतपरा्थत्वात्‌॥ १९० ॥} 

सेहत परे सथं होनेते ॥ १४० ॥ 
संहत ण छार्मनिभिततके पयोगे वद अकति भदिका शय्या 
{आदिक समान परफे अर्य परफे अर्थं होनेपे यट अनमान हीतरे 
कि सहत भो दृदादि हे उनते सदत रहित पुरुप भित्र व पर दै ॥१४०॥ 


बिथुणादिविपर्ययात्‌ ॥ १४१॥ 


त्रिगुण आदिक विपययमे ॥ १४१ ॥ 


सस) रन) तम इन तीन युके जे सुख दुःख मोह जदि धम 

उत्ते प्रिपयेय अयात्‌ विपरीत रोने) एरुप भिन्रहे क्योकि शरोर 

(भदिककका सुखदुःखारमक दोना आदि धमं ट वद्‌ पु आदिक भी 

कामे पंभव न दयते स्येकि दह सु दिको ग्रहण करनेषालादे भरद 

(0 व जो अ्रहणके येोग्यहैः करम व कर्णक विरोधे देनो एक 
ग हो सक्ते जादि शब्दे चिविकी हौना सादि जारना वादिये॥ १४१ ` 


अधिष्ठानाचेति ॥ १४२॥ 
अधिष्ठानतेभी ॥ १४२ ॥ 


, ६४ साख्यदरोन । 
अधिष्ठान भोक्ताके संयोगको करते हे वड ग्रति जादिकोके परिणा 
मङ्पभोगके देतु जे कार्य ह उनमें कारणे मोक्तके अधिष्ठाने भो 
गायन ( भोगस्यान ) कानिर्माण हज ३ जषा आगे वर्भन क्रिया 
इससे पुरुष प्रकृतिसे भित्र व प्रृतिते भिन्न होनेते प्रकृतिके कार्यो 
से भिन्न दे वर्भोकि निना, भेदके सयोग संयोगी भाव नद दता ति 
श्द समाति अर्थ वाचक है सूत्रम इति शब्द जो है वह पुरुपके भित्र 


= 


हेनिके वर्णनकी समाप्ति सूचन अर्थम रे ॥ १४२ ॥ 


०५ 
भाक्तमावात्‌ ॥१५३॥ 
भोक्तासे भावे ॥ १४२ ॥ 
शरीरमे भोक्तकरि भाव रनिसे शरीर आादिका खरूपदी भोक्ता नीं 
इरीर जादिते भिन्न पुरुप भेक्तारे जो शरीर आदि स्वरूपही भेत्ता 
माना जाय तौ भोक्ता होनादी असंभव रोगा क्योकि वदी कर्म व 
कतौ नहीं दो सकता अयौत्‌ शरीरदी भोग्य इरीरदी भोक्ता नीं है! 
सकता ॥ १४३ ॥ 


केवस्यार्थप्रततेथच ॥१९९॥ 


[^ ०, -) 


क अ. 
मोक्षके अथे प्रबात्ते रोनेसेभी॥ १४४ ॥ 
जो शरीर आदिका भोक्ता रोना अंगीकार फिया जाय तै भोक्तागी 

मेक्षकेठिये अर्यात्‌ र्य॑त दुःख नाशके अर्थं अदृत्ति न होना चादि 
क्योकि शीर सादि नष्टदी दोजति रे नो प्ररृतिका मोक्ष दोना कहा जाव 
ती भरति धर्मी यहण किये जानेसे दुःख स्वभाव सिद्ध दोनेसे ठका 
मोक्ष दोना जप॑भव ह इसे मोक्षके अर्थ अदृत्ति होनेसेभी परुपका भित्र 
, होना षिद्ध दोता दे ॥ ९४४ ॥ 


जडग्रकाशायोमातप्रकाशः॥ १४९५॥ 


[9 


जडमें प्रकारका योग न हेनेसे भरकाञ्च ३।१४५॥ 
मका शब्द्का अर्यं यहां ज्ञानका रै अर्यात्‌ जड ठो यादि पदार्थ 


भाषामुवादसरित 1 ३4 


? पे ज्ञानका योग न होने ज्ञान स्वरूप वेतन पुरुप परम्प जड अष्ृति 
कार्यते भित्र है यह सूधरका भावदै जो मकाद कष्दुका अर्धं रौफिक 
तेजका ग्रहण किया जा तौ जच्करे योग दने निषेध नही हौ सकता 

। क्योकि भोतिक अग्नि सूर्यं भादि जड अकाश युक्त दै इनका जड होन! 

जनान दोनिके अमाणके जमाव तिद्ध ई॥१४५॥रका-पकौसस्वकप होने 
धम परीका माव होगा वा नह उत्तर- 

® © [ ¢ 

नियुणत्वान्नाचद्धमा॥ १९६ ॥ 

नि्यंण ५५ ध्मसंयुक्त 
निग दोनेसे ज्ञान धरमेसंयुक्त वा ज्ञान धमैवारा 
नदीं हे ॥ १४६ ॥ 
तजक भकाडरी खपविैष दै उस प्रकाशकपके आग्रह होनेमेमी 

स्पद खदित तजे ग्रहण हीनेषे तेन ष म्रकाकमे भेद षिद्ध होता दै 
आत्मके ज्ञान संज्ञक अरकादीके आग्रह काठ आमक भिन्न होनेका 
महण नहीं हेता इते धथ धमी भाद शून्यं भकार उपरी भरमा द्रन्प 
के दोनिकी करपना कीजनाती है उसका गुण देना सिद्ध न दत 
कर्पोकि संयीगञादिमान ईहे द याध्ित नकं है ग॒ण किमे 
आचित दोत्ताहेव उभ संयोग नदीं होता जव यह शंकाहेकियह 
उत्तर यथार्थ नद द भं जानतता हूं रषा बोध होनेरहीपे धं धीं भाषका 
सनुभव रोने पुरुषका ज्ञान धर्मवान्‌ होना पिद्ध दत्ता ई एसका रर्‌ 
वणन करते है ॥ १४६ ॥ 


श॒त्यासिद्धस्यनापखापस्तत्मरत्यक्षवाधात्‌ १४७ 
आतिसे पिका उसके अत्यक्षसे बाया शने 
अपलाप नहीं है ॥ १९४७ ॥ 


भात्माफा निर्युण दोना कवठ अनुमाने नदीं कदा जाता विन्दु 
श्ुतिषेभी सिद्ध ३ तिमे कडा ई ५ वादचो चेता स्वल निर्मुगश्च ४ 
3 


ॐ ह 

ददे ` सास्यद्रन । 

अर्भ-साकषी क्षानैवान केव निरयण हे जे श्तिवे अर्यात्‌ ति यमाणे 
निरयण षिद्ध हे उसके र्यके वाधा दोनेसे अर्यात्‌ रतय्स निगुण दोना 
धिद्ध न हने उस यपाप (मिष्या वा जत्‌ कयन)नेदी हो सकता 
जे शरुतिप्रमाणसरे षिद्ध है वदी माननेके योग्य रै इषस धर्म परम भेद रदित 
ज्ञानरूप आ्माका दोना सिद्ध दोता ह मे जानता दं प्रा बोध रैनेमं 
जो धर्मे धर्मौ भेद रोनेका जनुभव होतादेती मे गोरा टं एेएा बोध 
हनि शर व पुरुपके भेद न ॒रदोनका अनुभव दोना यथार्थं मानना 
चाहिये ब शरीरस भिन्न दोनेके युक्ति देतुरमोका निषेधं दोना चादि 
परन्तु रेषा मानना यथार्यं नरी हो सकता अमाण विरुद्ध है इदी भकार 
सेभे लानतादरं मे पर्ममेद मानना उचित नदीं ह अथवा यई मानना 
चादि किज्ञाम धर्म निर्य परिणाम रदित विशेप धर्म चेतन धुरुपम 
दोनेसे धरम धरमौको अभेद्‌ मानकर ज्ञानस्वूपदी पुरुपको माना दै इमे 
नियृण कदा ई व अन्य इद्धि द्तिेकि भेदको ज॑तःकरणका शण माना ई 
इससे वुद्धि इरिभेद ग॒ण पुरुषे न दोनेसे युणटणी भावका अर्हण न, 
करके य श्रुति भमाणको सरूप अंगीकार करि पुरुष नियुण हे यद क 
हाड जव यट देका फि जो आत्मा नित्य कतानस्वरूप दै तौ कषान 
ना न दोनेसे सुपुप्ि जादि अवस्याभोका भेव्‌ न दोना चादिषु दका 
उत्तर पर्णन करते दे ॥ १५७ ॥ 


सुपुस्या्साक्षित्वय्‌ ॥ १४८ ॥ 
सुपि दे आदिमे निसके देसा जो अवस्थाजय दै 
उसका साक्षी होनामा्र पुरुपमे हे ॥ १४८॥ 

सुषुप्ति £ आदिमं जिसके रेस्ा जवस्याजय जो यवस्याका तीन दीना 
द उका साप्री मन्न दोना पुरुषे सिद्ध दता है अर्यात्‌ सुपुति स्वप 
जाग्रत अपस्पार्मोका सक्षी पुरुप है तीनों अवस्यकि सक्षी दनि 
पुरुपा विक्षण व शरीर सादिस्े प्रथक्‌ साक्षी होना षिद्ध होता हे 
हृन्दि दवारा स॒द्धिका विषयक याकार रूप पारंणाम सेना जाग्रत सर" 


भापाुवादसहिते । ६७ 


.स्या हे व संस्कार मात्रसेजन्य उसी भकारकां परिणाम दोना स्वप्र सवस्या 
ष पुति जवस्या अद्धैख्य व समग्र ठयके भेदते दो मकारफी दोश द 
अद्धंखय सुपुक्ति जवस्यामं पिपयाकार दृत्ति नदी होती केवर जपे 
भातत सुख इुःख मोह आकारदी बुद्धिटतति होती है णो सुखरूप ददि 
वृत्ति न देति तौ सोकर उठे हएको म सुखे सोवा एसां सुपति काके 
सुख दिका स्मरण न रोषे समग्र छउयखूष शुपुप्िमे खव बुद्धिगरत्तियों 
का अभाव टोत्ता हे मृतके तुर्य हो जाता दै समप्र सुपुत्ति नो बृ्तियोका 
अभाव खुप दे उसका पुरुप छाक्नी नही होता पुरुप वृत्तिरी मात्रका साक्ष 
दीता दै अन्यथा संस्कार मादि बुद्धिधर्मकाम। स्तौ दोना संमदं दोगा 
सुपि मादिका साक्षी दोना निश्च अरकारसे बुद्धि एृत्तियां अनेमें अरति- 
मिम्बित दोती दे उनका उसी मकारसे अकादा कर देना हे इसका आमे 
वणेन किया जायगा अव यद आका टे कि यदि सुपति बुदधिद्रत्तदी 

, सुख दुभ गोचर मानी जाती दै तौ जाग्रत आदिमेभी सम्पूणं वृ्तरयो 

£ का ब्रति ्ाह्य दोना अँमीकार करना युक्त हे जपने गोचर वृत्ति होने- 

म दीस अपने व्यवहार देतुका सामान्यते कहना यथा्यं॑दनेि 
वृत्तिरयोका कोई साक्षी पुरुप कत्पना करना व्र्य है इषका उत्तरं 
यद दै कि रक्षा मानना युक्त नरी दै क्योकि नियमके साय अपने गोवर 
धृत्तियोकि कस्यना करनेमे अनवस्या दौपकी प्राति होगी अनवस्था 
दोपदी भाति यद दै किम सुखी ष इत्यादे इृत्ियेमि सुख आदिक षि- 
शोपणता टितं दोनेसे आदिमे उनका ज्ञान निर्विकस्पक होना अपेक्षित 
है अनन्त नि्विकर्पक इत्तियोकी अपिक्षा दोनेते अनवस्याकी मराति द 
दृमे नित्य एकरद यात्मा ज्ञान स्वपे क्ञानकी कपना कीजातती द 
व कदी आरमाका मानना -यथा्यं विदित दतरा द भे सुरी द इत्यादि , 
पिकषिषट ज्ञाने अर्यं बुद्धिषत्तिदीका तादशाकारं (उक आकार ङ्प ) 
होन! संभव द पुरुपमे गृत्तिसारूप्य मान्न मानने वृत्ति आकारसे भित्र 
आकार होना अंगीकारके येण्यन देने व पुरपदी स्वतंन आकार 
मानने परिणाम हैनिकी भाति व प्रिपामतते मनित्य होनिकी सिद्धि 


६८ सांस्यद्रोन । 


दीगी दषते पुरुषको सक्षी मात्र मानना युक्त दै जव यद्‌ प्र्रदै ष 
सुपति जादि साक्षीमा्न नेसे कोई पुरुप दोना सिद्ध होनेमेभी यई 
संशय होता हं फिं पुरुष एकी दे अथवा" अनेक ह इप्पर दूषपक्ष 
यह दै कि जात्‌ आदि अवस्याखूप ज विरुद्ध धर्मं ई वह वुद्धिधमं 
होना समव होनेते घ श्ुतिर्मेभी एक होना कदनेसे आत्मा एकी दँ 
परन्तु यद्यपि एक मारमा "सथ बुद्धिर्मोका साक्षी 'दे तयापि निस्त बु- 
द्विकी इत्ति रोती र वदी द्धि अपनी वृत्ति विशि साय साक्षीको 
अरहण करती ६ सयवा माप्त होती दे यथा भ घटक जानता ष इर्पादि 
रुपोसे उत्तर-यद कहना यथार्थ नदीं दै क्योकि रेषा कहनेषे यह घर 
है यह एक बुद्धि दृत्ति दोनेमे मे षट्को जानता हं यदह अनुभव अन्य 
युद्धिकीं वृत्तिद्रारा नदीं हौ सकता अव सिद्धांत इसका अगे सुत्रं 
वर्णन करते दै ॥ १४८ ॥ 


जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषवहृत्वम्‌ ॥ १४९॥ ` 


जन्म जादिके व्यवस्थासे परपोका बहुत दोना दै 
अथात्‌ वहत होना सिद्ध होता है ॥ १४९॥ . 


पुण्यवान्‌ स्वर्गको जाता हे पापी नरकको जाता अज्ञानी वधको ष 
ज्ञानी मोक्षको प्राप्त होति कोई मदुप्यजाति कोई प्यनाति जादि 
अनेक योनिजोमे भित्र भिन्न इरीरमे उपन्र दो भिन्न भिन्न वस्या 
व दुःख सुखो प्राप्त होति श्छ भरकारते पुरुषका बहुत होना षिद्‌ 

ता परन्तु जन्म मरणमें न पुरुपकी उत्पत्ति है न परुपका विनाद द 
केवर अपूव देह इन्द्रिय आदेके संघात विशेषे संयोग व दियोग दतरा 
३ ॥ १४९ ॥ जव पुरुपके एक होनेके तिपाद्नका पूर्दपक्न यद्‌ ई. 


उपाधिभेदेप्येरुस्यनानायोगञकाशस्ये 
वच टादिमिः॥१५०॥ 


भापाडवादसहित । ६९ 


उपाधि भेदम एककाभी नाना योग होता यथा 
अकश्चका वट सादिका साय दयता है ॥ १६० ॥ 
उपायित्ते एकी पुर्पका माना शरीरके खाय योग होति यथा 
(कदी आकाङका नाना षट अह मदिषे सयोग होता र जेते एक चट 
१ रहने ष द्वितीय धके योग होने आकारा मदेशकी व्यवस्था 
परती है इषी अरकारसे विविध देके जन्ममरण जादि पुख्पकी 
सवस्या दे ॥ ५० ॥ 
उपाधिभिदयते नतुतद्राच्‌ ॥ १५१ ॥ 
उपाधि भेदको प्राप्त होती ई उत॒ उपापिषस्मिं 
भेदं नहीं होता ॥ १५१ ॥ 
उपाधि भेदको आप्त दोर्तदि मयीत्‌ नाना रूप होती द उपाधि म- 
 देनेसे उस उपाधि विदिष्ठमे अर्यात्‌ पुरुपमे भद्‌ नदी दता एषका 
वेष वर्णन छट्पै जध्यायमें किया जायगा ॥ १५१ ॥ 
ए ९ कते [3 ©, [8 | 
वमकरत्वनपारवतमानस्यनविरूटधम 
ध्यासः ॥ १५२ ॥ 
इपमरकारे एक भावते सूज वततेमानका विरुद 
धपेका प्रग नदीं हे ॥ १५२ ॥ 
इष्ठ अकारंसे जर्पौत्‌ दपाधि मासे मेदको माप्त तत्व मावते नाका 
शके समान एके भागे सर्वत्र सव दि्चामे वर्तमान अप्पा विरुद र्म, 
जन्म मरणे प्रसंग नदीं ह अयोत्‌ सर्वं ग्यापकका जन्म मरन दोना 
वैभव नदीं होता जन्ममरण परिच्छन्न पदार्यक्रा दोत्ता हे पुरुषमे बु- 
दि धरम सुख दुः सादि व इपर धमकी व्यवस्था स्फौटकमे भ्रण 
नीरूप सादि पपरी व्यवस्य दोनिके तुल्य हती ह ॥ ९५२ ॥ 


अन्यधमत्वेऽपेनारोपात्तव्सटि, 
#ि०-१ 
रकत्वात्‌॥ १५५३ ॥ 
[० क £ क ० ख 
निश्चय करके अन्यके धमं होनेमेभी आरोप कर- 
क क क शि क 4 नेसे 
नेसे उसकी सिद्धि नरी है एक दोनेसे ॥ १५३॥ 
अन्यके धर्महोनेमे अर्यात्‌ पुरुप भिन्न मरकटतिके धर्म दोनिमें सुख ज 
दि धर्मं जरिप कटनेसे पुरुपमे उघकी अर्यात्‌ व्यवस्याकी सिद्धि मरी 
है अभिप्राय यदे कि पुरुपमे सुत जदि मारेष न करनेसेमी मेप. 
का अधिष्ठान पुरुपके एक देनिते भेद दोनेकी सिद्धि नीं दो रयो 
कि आकराक्च यद्यपि एक हे परन्तु घट अवच्छिन्न आकाक्षोकी परटोकि 
भेदे भिन्नता दोनेते ओपाधिक धर्मन्यवस्या घटित दोती ई जास्‌- 
खष जीवल आदि उपध अवच्छिनकी व्यवस्था होना घटित नरी 
दोता क्योकि उपाधिके वियोगमें षटोके आकाशे नाश होनेके समा- 
न उपधिके नारे जीव नहीं मरता व एकदी जीव वा पुरषमे सुत डःख 
जन्म मरण विरुद्धधम सिद्ध नदीं दोते चेतन्यं मात्रहे एकता 
जेस पू्दी कदागयाह मानना उयित दे ॥ ९५३ ॥ 


नादैतश्चुतिविरोधोजातिपरत्वात्‌ ॥ १५४ ॥ 


७ 

नातिपर हेनेसे अद्धेत तिका विरोध नरी हे ॥ १५४॥ 
पू पक्च यद्‌ दै दिः कदी शति स्मूतमें परुषय ब्रह्मका भेद्‌ कहादि व 
करीं जभेद्‌ अद्वैत वैन किया दै दवेत अतिंपाद्क वाकरपोका अद्वैत मति- 
पादश शुत वाक्यो विरे दोगा इसका उत्तर यदे है कि अदत 
श्ुततिका जभिभ्राय जातिपर हनेते अद्वैत श्तिरयोका विशेष नह ६ 
सामान्य धमं होना जाहिर समधम रोना मात्र जो जाति दै उसि 
भततिपाद्नमे अद्वैत शुतिरपोका - तात्पर्यं है ओर जो दवेत नाना पुरुष्‌ 
होनेके बणेनमे श्रुति वाक्य दद बह साधारण यया सुख दुःख अवस्या 


भाषाठवादसदित ७१ 


‡ भेदत उयवस्यारकमे सिद्ध दै उपक प्रतिपादन विषयमे हे सयक्ति 8 
ज्यवस्या मेदे व्यवस्याप्रतिपादक वाक्य हेन व उद्वत श्रुति तव- 
.रूप जाति प्रतिपादक दोनेसे अथात्‌ विजातीय देते निपेष पर्दोने- 
स दवेत व सव प्रतिपादक श्ुतियेमि विरोध नरीह यया अनेक दी- 
पडपायि व व्यक्ति भेदे यनेक कहे जाति ईह ओर जो भद ्जगीकार 
न करकैः त्व रपस सयफेः तेज रूप मात्रे एकरी पदार्थ परनि तो 
छ विरोध नही रे इरी भ्कारते पुरुपमे भद ष अभेदका होना ना- 
मना चादिये ॥ ९५४ ॥ 

हका-जामाके एक न दोनेके समान एके जातिवरूप हौनैरमेमी 
मानाक्टप़ षभेद प्रत्यक होनेते विरोध हीना षिद्ध होतो इते एक 
जाति कहनाभी ययार्य नक्ष हे इषफे उत्तरम यह सत्र ३ 


विदितवंधकारणस्यदटयातद्रपम्‌ ॥१५५५॥ 


विदितबेष कारणकी दिसे रूपभेद नदीं हे ॥१५९॥ 
विदित थे कारण जो अविवेकरै घ्र यविवेफरीकी सिते पुरुषमे दप 
भेद्‌ है भांति दिते रूपभेद दोनेते रपभेदकी घिद्धि नदी ३॥१५५॥तपा- 


नान्धादृष्टयाच्चुष्मतामसपटंभः ॥ १५६ ॥ 
अन्धकी दष्टं न शरत होनेमे नेजवारलोको अप्राप्त 
नदी हे ॥ १९६॥ 

अभिप्राय यह दै किध जो म्रूठ अहान दै उनकी च्म न गर्त 
हनेसे अर्थात्‌ न देखने अथवा न जानने न्वान जो क्ञानी ६ उनको 
अगात अर्थात्‌ अददय नदीं दे अज्ञानीको नदी वोध होता परंतु ज्ञानी - 
को एकरूप रोना योध रोता दे इससे परत्यक्षम गौधगत न हीनेति गति 
से एक खूप रोमेकी असिद्धि नदीं दे ॥ ९५६ ॥ 


० 


वामदेवादियंक्तोनाद्धेतस्‌ ॥ १५७ ॥ 


७४ सांस्यदशन । 


ओ सीन्यंचे १००. 
दासीन्यचेति ॥ १६३॥ 
उदासीन होना भी ॥ १६२॥ 
उदासीन दोना अर्थात्‌ कुट कर्मन करना भी पुरुपक्षे सिद्धं रत 
कमूत्रदित १ [^ अने 3 म, चिकिसा 
है पुरुप कर्मर दै शुत्तिमि कदा“ कामः संकल्प विचिकिर 
भदवार धृतिरिह मौरितततसवं मन पए्षेति" अर्यं काम विनि. 
(3 [9 अधैः [+भ ् 
किरपा ( संदाय ) श्रद्धा अश्रद्धा धं अथेयं विवेक छजनामयये सव मन्‌ 
हीह अर्थात्‌ य षव मन्ीके कायं हे इससे पुरुप दुःख व कमेव 
रहित हे इतिशब्द सुतम , इरुपयर्ममतिपादनकी समाप्ति सूचनकि 
अथै ६॥१६ उका जेष वर्णन किया ई इष प्रकारे पुरुप वु मृतिका 
विवेकत परस्पर पिरुद्ध धर्मं रोना सिद्ध दोनेमे पुरषका कत दोना व 
सुद्धिका ज्ञाता हीना कै षि होता ३ उत्तर ॥ १६३ ॥ 
परागाः 9 चि 8 
उपरागातकद तंचित्सा्िष्याचित्सा 
तिध्यात््‌॥ १६५ ॥ 
== 4 ५१ १.३ अ स अ 
उपरागसे कतां दोना ज्ञानस्याग हानं 
ज्ञानस्तयोग दानसं ॥ १६३४ ॥ ५ 
पुरुष व बुद्धिका ययायोग्य परस्पर सम्बन्ध द परप जो कर्ता 
दनेका धरम ई बड बुद्धि ऽपराग वा ुद्धिपरतिबिवके हे व दुधि 
जो ज्ञान दे वह पुरुपके समीप होनेके सम्बन्धे ज्ञानका प्रकाशेन 
पुरुपमे अपना स्वाभाविक कता दोनिका धर्मं हे न बुद्धिमें स्वाभाविक ज्ञान 
है एक दूसरके सम्बन्धद्ारा ६ जसे जग्मि व रोके परस्पर संयोग विशपषे 
पररुपर्‌ धर्मे अथीत्‌ उपाधितते एक दूरे उप्णता व कठिनता दतीं है दवार 
स्ान्तयोग दहोनेसे कदना जध्यायकी समात्तिसूचनके अर्थ है ॥ १६४ ॥ 
इति श्रीम्यरिटारात्मनवांदामण्डलान्तमेततेरदीत्यार्यग्रामवाति- 
शरीमभुदयानीमते सांस्यदरीने देशमापाङ्‌त्तमाप्ये विषयोऽध्याय, 
स्माप्तः ॥ समाप्तश्चायं प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


भाषावुवाद्सहित । ७९ 


द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ 
शृषिविषयवणनमे द्वितीय सध्यायका मारभे किया जाताहै इत 
अध्याये सिका वर्णन ह इस शाय निवारणके अर्थं किं परकृतिका 
एष्टिकरनेमे मयोजन कया क्योकि विना अयोजन सट रीनेमे सुक्ताकाभी 
वंध रानेका मंग हे मोर बिना प्रयोजन प्रवृत्ति नदं शती न रोना 
संभव है रथम सृष्टि उसत्र करनेका ्रयोजन वर्णन करते हे ॥ 


विसुक्तमाक्षाथस्वार्थवाप्रधानस्य्‌॥ १॥ 


विुक्तके मोक्षफे अथे जथवा प्रधानका अपने अथे ह १ 

स्वभष दुःख धते रहित विभुक्तं ॒पुरुपके मरतिविम्बर्पय दुःखे 
पिक्षके भय वा विमुक्त नाम बद्धके मोक्षके अर्थं अथवा अपने पारमार्थि- 
फ दुःखत मोक्षके अथै प्रधानका जगतउतपत्तिरूय कर्मं हे उत्पत्ति करने- 
कना सथं पूवं सध्यायक्रे सम्बन्धे ग्रदण किया जता दै जगव्करे कती 
दनक वणेनमे अध्याय समा हुवा है उष सम्बन्धे खट करनेका अर्य 
श महण दाता है यपि मोक्षके समान भोगभी सटटिउत्पत्तिका मयो- 
जने क्योकि विना सृष्टि व करीरमादिके पुरुषको सां्ारिक अनेक 
विषय सुख राप्तन्री दो सकता विना सृष्टि जिन षदाथेमिं सुख 
त्र करने ययवा हुः उसन्न करनेका धम दे उनका सफङ दोना 
व युरुषको। अनेक अकारके सांसारिक विषय भोग दोना संभव नरी दोता 
रयापि युरय होनेसे मोकषक्चको कदा है विना वेध मोक्ष सुस बोध होना 
तभव नही हे क्योकि विनानिङृष्के उक्छृष्टका ज्ञान नरी दो सकता इषे 
ईेथके पश्चात्‌ मोक अयं अर्यात्‌ मोक्षुखके ठ्य सिका अयोजन ददै 
प्रद भाव सुन्नका विदित दोता दे जो यद संशय दोर कि अरति जडम 
प्रह कषान हना के कंस्तके अर्थं क्या कयि करना चाहिये सभव नहा दै त 

शयुक्का मोशन कहना अयुक्त ई क्योकि वद्धका मोक्ष दोना सेभव दै इससे 
वेखक्तका अथै बद्धदीका व्रण कला युक्त है अर धि्ुक्तका अथ॑ बद्धक 
{ष प्रकास्ते होता ड षिगते युक्तं मोचनं यस्य सः विक्तः बद्धः तस्य मोक्षाय 
वेशुक्तमोक्षाथं । 





७६ सांख्यद्न । 


तो यद्यपि मति जड दै परन्तु पुरुपके सेमोगते चेतनताको प्राप्त हो 
सकि करने च बुद्धि संयुक्त रौनिका अनुमान दोता ३. छंका-ज मोः 
अर्य सृषटिदे तौ एक वारकी सष्टिरे सेभव रोनमे वारंवार सषि होना नै. 
सा श्चुति स्ति प्रमाणत षिद्ध हेन होना चादिए. उत्तर- 


विरक्तस्यतत्सिद्धेः ॥ २॥ 


विरक्तको उ्तकी सिद्धि हनति ॥२॥ 


एक वारकी सष्टिते मोक्ष सेभव नही दे जन्म मरण व्याधि जादि दि. 
विध दुःखत जब जीव छेदित दोता दै तव प्रकृति पुरुपके विके 
उत्पन्न वैराग्यको मातत होता दै उस्र दिरक्तको उसकी ( मेोक्षकी ) 
सिद्धि होती 'दं ॥२॥ एक वारकी सृष्टिते वैराग्य न दोनेका देतु कहते दै- 


3 [^ 
नन्व णमाचात्तत्सिद्धिरनादिवासनाया 
वटवतत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
अनादि वासने यट्बान्‌ रोनेते वणमाने 
उसकी सिदि नहीं हे ॥२॥ 
यहत जन्मके पुण्ये धर्मे उपदेशका श्रवण होता दे उस श्रवणमात्े 
भी विना साज्ञा्तार भये वैराग्य सिद्ध नदीं दता सा्ञात्कार अनेक ज- 
न्मकी अनादि वापने वर्वान दोनेते शीघ्र ८ जल्दी ) नदीं हेता यो 
गनिष्ठाके दता हे योगम अनेक विप्र रोते ह इसे अनेक जन्मके वै- 
राग्य अभ्यासकी षिद्धिसे कभी किसीकी मोक्ष दोती ३ ॥ ३ ॥ 
बहभत्यवद्वाप्रत्येकम्‌ ॥४॥ 
अथवा बहुत भृत्यके प्रत्येकको ॥ ४॥ 
नेसे शदस्योको अत्येकको सखी पु भृत्य आदि भेदे महत मरण ` 


भाषाइवादसहित । ७७ 


<वपिणफे योग्य होते है इसी मकारसे सत्व आदि गभो असयेकको 
असेदल्य परप मोठे योग्य होते हे इसत कितने पुरुषके मोक्ष 
ग्राप्त होनेपरभी अन्य पुरुपोकि मोचनके अर्थ स्टिका पवाद सेना घटित 
दत्त ह क्योकि पुरुप अनन्व ह ॥ ४ ॥ शंका शरुते कदा हे « एत- 
स्मादासन आकाशः संभूत इत्यादि > अर्यं इ तमास 'माकारा उरयत्न 
हवा इर्यादि इससे मकृतिमा्रका रुष्ट उन्न कना क्यों कटुना 
चाहिए पुरुपका भी सषि करना श्यति घिद्ध होता ह उत्तर ॥ 


प्रकृतिवास्तवेचपुरुषस्याध्याससिदिः॥ ५॥ 


भ्रकृतिमे वास्तवरूप रोनेमे पुरुपके भच्याप्तकीभी 
+" हत्ती भ 
पिदधि दोत्ती हे ॥ ९॥ 
मृतिमें मृषि उतपन्न करना वास्तवम्‌ घिद्ध दता हे व पुरुपका मछ 
तिकि सम्॑धते सषि उत्पतन करनेमे अध्यापमानर श्रुति षिद्ध रोता 
हे यथा सेवकस्वामी सम्बंध दोनेसे राजक सेवक येधा्जोको जो जय 
अथवा पराजय होता हे उसका जध्यास ( उपचार या आरोप ) राजा्मे 
किया जाता है इषी प्रकारसे पुरुपकी शक्तिरूप भरकृतिमे वर्तमान शष्ट 
उत्पन्न करनेके धर्मका शक्ति य इक्तिमानको अभेद्भाव यण करक 
शक्तिमान पुरुप उपचार किया जाता हे॥ तक्षका अद्धि कयो वास्तव- 
ख्य सृष्टि करना निश्चय किया जाता हे क्योकि मृषि स्वपर मादिके 
तुल्यभी पुनी जाती है उत्तर. ॥ 


९ {= 
कार्यतस्तात्सद्ः॥& ॥ 
कार्ये उसकी सिद्धि दोनेसे ॥ ६ ॥ 
मदचत्व मादिका जेष पूर्षदी वधेन किया गया टह कारणद्प 


अकृतिका सृष्टि करना सिद्ध रोता हे क्यों कि कार्थं कारणक्ते परिणामे 
होत्रा दै पुरुप्े परिणा दोनेका यमाण नदीं दौता इखसे कारणस्य 


७८ सांख्यदरन। 


कृति परिणामसे वास्तवमे अ्रङृतिते सृटिका उन्न होना सिद्ध होत, 
स्वपरवत्‌ तिके कदनेका अभिप्राय स्वप्रवत्‌ अनित्य मननेते हे चन्पया 
सष्टि भतिपादक श्युतिओमं विरोध अविगा ॥ ६ ॥ शंका-क्त पुरपमिभी 
मरकृति क्यो अ्रदृत्त नदीं होती. उत्तर- 


चेतनोदेशाच्ियमः कंटकमोक्चवत्‌ ॥७॥ 
चेतनके उदेशते कांटाके मोक्षके समान नियम्‌ हे ॥७॥ 


चेतन ज्ञानवानके उदेश् ( कदने )े कांटाके मोक्षके समान मरकृतिका 
नियम दे अर्थात्‌ जेते काया जा ज्ञानवानके ठगताह तौ उसे बद 
चयूट जाता हे ज्ञानवान्‌ उसको यत्ने निकाल डाठता ह चेतन (ञान 
वान ) के दुःखदेनेको कटा समर्थ नदीं टोता जर वदी अज्ञानको षद 
आदिको जो नरी निकाछ सकता दुःखदेताहे इसीभरकारसे मृति ज्ञान 
वान कृतार्थे छूट जाती दै रको दुःखाप्मिका नीं दोती अन्य अज्ञा 
निर्योको दुःखात्मिका होती ह यह नियम व्यवस्या ह इष्ठीपे भुक्त 
पुरुपेपि चने मकृतिकाभी मोप्न रोना घटित रोता दै इक्षीते शुक्तपुरुपमें 
भरकृतिकी प्रदत्त नही होती शेका-पुरुषमे सषटिकी उत्पत्तिकी शक्ति दोन! 
अध्यस्त मात्र दोना जो कदा जाता द यद्‌ यथार्थ नदीं हे प्रकृतिके सयो- 
मसे पुरुपकाभी मदत्तत्वजादिमें परिणाम होना उचित ह. उत्तर- 


अन्ययोगेऽपितत्सिद्धिनाञस्येनायोदाहवत्‌ ८ 
अन्य योगर्मेभी प्त्य॒ससे खोहके दारके समान 
उमरकां पद्ध न्दा ई॥ ८ ॥ 

"अन्यके योगमेभी अर्यात्‌ अकतिके योगे प्रत्यक्षसे खोदे दादके 
तुल्य उसकी अर्थात्‌ पुरुपके खषटि उरपत्न करनेकी घिद्धि नही है जमि- 


माय यह कि जसे उदम सासात्‌ दग्ध करनेकी ति नदीं दै केवट, 
पने संयुक्त जद्निद्रार दाद करनेवाछा अध्यस्त मात्र ह इसी मकारे 


भाषाचवादसरित । ७९ 


अकूतिके सैयोगदारा परुषका क्तौ दीना हे स्वाभाविक करवै नरी हे 
अष सृष्टिक सुर्य निमित्त कारण करते दे ॥ ९॥ 


रागविरागयोर्योगःसुष्िः ॥ ९॥ 
रामे सृ दयेत रै विममे योग दोत्ताहै ॥ ९॥ 
राग सृष्टिक कारण है विरागहे योग होता ई योगमे सव वरृत्तियोके 
निरोथ दौने व आत्मज्ञान दीने मुक्ति रोती ६ इसमे विराग धुक्तिका कारण 
दै॥९॥ भय सृरक्रिया वर्णन क्रिया जाता हे ॥ 


महदादिकमेणपंचभूतानाम्‌ ॥ १०॥ 

मततत आदिके कमसे पांच भूरतौकी सषि ॥१०॥ 

षटि शन्दकी अवुवरत्ि पूर्व सूपे दोती दै महन्तत्व जादिके मते 
नैषा पूष्षदी वर्णन किया गया ६ पेच भूत्ी सट रोती र दका-दस 
श्रुतिनं “ सभराणमसृजत पराणान्ददधां सवाय ?' अर्थ-उसने भाणको 
पत्र किया प्राणे नरद्धाकी काङ्को बाुको पंच भूत्तसे पिरे 
मागकी सृष्टिक्ो कदा है उत्तर-माण अंतःकरणके वृत्तिका भेद्‌ ह यद्‌ 
अगि वणेन किया जायगा इससे इस अतिमें माणदी मदत्तत्वेक अभि- 
भरायसे कदा गया है अर्यात्‌ भाण शब्दे मदत्तलको कदा दे ॥ १० ॥ 


> ४ 9. 
आत्माभत्वात्छषटनैषामात्मार्थञरभः ॥ ११॥ 
सृटिका मात्मकि अथ॑ होनेसे इनके आत्मके अथस 
आरभ नरीहे\9१ ॥ 

सृ्टिका मात्म अर्थं स्थाद्‌ पुरुप मोषे छिये दनि उनके मात्मा 
र्थात्‌ महततव आदिकोके आरमति जयं माभ नदं टे अर्यात्‌ महत्तच 
आदिर्कोका मपने चिये सृष्टि कएनेका चारंम नरी है स्यो कि मदत्तख 


८० सांल्यदरौन । 


आदिकोका कार्यरूप दोनेसे षिनाग्री अनिःंय दोनेमे मोक्षे साय योग 
नहीं हे ॥ १९॥ 


दिक्षाठावाकाशादिः॥ १२॥ 
दिशाव कार आकार आदिकोसे ॥ १२॥ 


आकाश भ्रकति ( कारण पे दिश्ावकाठ कार्यं उसन्न हुये व 
आकाङ्के तुल्य विभु आदिशान्दसे उपाधिर्योको ग्रहण कियाद 
अयत्‌ दिशा व कार दोनो माकारकि कार्यं षविम दे जो खण्डशख्प दिशा 
व काठ दीति 'हे वद अपने जपने उपाधिमेदसे आकाशते ऽयन्न दते द 
आकाश्षके यणविशेप जो सर्वगतविभु दोना व नित्य होना दै वह दिश 
कारमं होने व आकाशये साय सम्बध दोनेसे व आकाश अखण्ड निद 
हनेसेषे कार दिकारमे उपाधि मेदसे खण्टकूप माने नाने दिश्चाग 
कारको कार्य व जाका्षको अतिरूप का हे ॥ १२॥ 


&: नि) ¢ 4 च 
अध्यवसायाद्ाद्‌ः॥ १३॥ 
1 [न ० 
निश्वयष्पा बुद्धि ई ॥ १३॥ 
महत्तखका पण्यौय दध दै अर्थात्‌ मदततत्व ब बुद्धि दोनो शन्दका 
एकदी अर्थं है निश्चय करना बुद्धिकी बतत द॑ इषे निश्चय खूप कदा 
बुद्धिको महत्त इषसे कटतेदे किं अपने व परके सक कार्येमिं व्या 
पक टे सवम व्यापक होनेते मदा उरर्ट तत मानांरे ॥ ९३ ॥ 
४ ६५ 0. ‰ 
तत्कार्यधमादद॥ १४॥ 
ए ( ४ 1. 
उसकं धम कार्यं जाद ह ॥ १४॥ 
^ उठे मत्ते कायै धर्मं मादिं धर्म ज्ञान वैराग्य रेदवर्य कर्यो. 
का उपादान बुद्धिर अरकार मर्ष ३ बुदधदीका अतिशय स्वका कायं 
सोना माणसे षिद्ध होता दै ॥ १४ 


भापाञुवादसहित । ८१ 


 कका-जो मदत्ततके का घमं आदि उम गुण दै तो सम्पूण प्राभि 
आमे अधर्मकी भरदरता कयो दती दै एषका उत्तर वर्णन करते ॥ 


महदुपरामाद्विपरीतम्‌ ॥ १५॥ 


महत्त्व उपरागे विप्रीत होता दै ॥ १५ ॥ 
र महत्त्व रजोगुण व तमोश्रणके उपरागसे वा सम्बंथसे विपरीत हो. 
ताहि सुद्रधरमं अज्ञान अयरए्य मौर्व्या कारण दोतहि कारणरूप बु. 


द रतिम ठय नित्य रदती दे कार्यरूप परिणामो प्राप्त होती दै 
अनिस्पहे ॥ ५५ ॥ 


अभिमानोऽहैकारः ॥ १६ ॥ 


अभिमान अहंकार दे ॥ १६॥ 

मेहम कती हूं इष भावको यभिमान वा अर्कार कहते हँ यह अद- 
कार अंतःकरण द्रव्य ह अभिमान उसकी वृत्ति वा उघका धर्ष टे परन्त 
धर्मं धर्मो अभेद मानकर अभिमान सर्दकार रहै यद कदा हे निश्वय 
बुद्धिकी वृत्तिदे निश्चित अथरीमें भे मेरा यद ज्ञान अ्कापका वृत्तिष्य 
उर्पत रीता द निश्चय व मिमान शरत्तियोके कायं कारणभावके जु- 
सार दृत्ति मानोका कायकारणभाव माना नाता ह जीत्‌ बुद्धिवा म- 
दत्तखका कार्यं दकार माना जाता दे जषा पूरी कहा गया ६ ॥१६॥ 


एकादशपंचतन्मार््ेतत्कायंम्‌ ॥ १७ ॥ 
ग्यारह ब पांच उ्ठके माय उक्ठके काय हँ 1 १७॥ 


ग्थारद इन्द्रिय ष इन्दं यादि पांच उसके मात्रा उसके अर्यात्‌ जदैकारुके 
कार्थं दे युद्ञे इष इन्द्रिये यद ख्य आदि भोगके योग्य र यदी सुखफ। 
साधन दे इत्यादिके ममिमानदीतते नादि खषटि वा उसत्तिमे इन्द्रिय व उ- 
नके विपर्मोकी उत्पत्ति हीतेते यकार इन्द्रिय जादिको इत ६ लोके 
व 


८२ सास्यदशन । 


भोग भमिमानीदीका राग द्वारा मोगमे अदृत्त दीना देखा जाता द भूत 
व इृन्द्ियके मध्यमे राग धर्मयुक्त जो मन है वदी आदिमे अरहैकारसे 
उतपन्न होता ९ क्योकि मनसे राग हने ङन्द यदि कार्थहोते हैष 
शब्दरूप मादि मात्रकि भोगे राग रैनिसे भोगके करण श्रवण चु 
आदि इन्द्रिय कथि उन्न होति हे स्मरतिमे मोक्षधर्मे हिरण्यम (त्र 
ह्या ) के रागदीसे चक्षु आदिकी उत्पत्ति काहे यथा “कप रागादमूच- 
शुः"इस्यादि सर्थं रूपके रागे चक्षु ( नेत्र ) उत्पन्न दए इच्यादि इसत 
अनुमान व स्मृति मरमाणे अकारे मन मनते राग रागस्ते ङ्द ज 
दि पाच मात्रा व माति दश्बाह्यइन्दरिय का्यीका उतपन्न होना सिद्ध 
होत्ता दे ॥ १९७ ॥ 

श. , श ५, 0, 
सातकमकाद्शकंप्रवततवकृताद्‌ 
हङ्कारत्‌ ॥ १८ ॥ 
वरिकारक प्राप्त मर॑कासते ग्रहो अरंकारका तातविकं 
काये शरृत्त होता हे ॥ १८॥ 

ग्यारदरवो जो दङ्ञ इन्द्ियके पश्चात्‌ मन ह वह पोडडा गण मध्यमे 
सालिकदे व विकारको भातत जो जदंकार ३ उससे मत्त होता ह अमिमाय 
यद्‌ दे कि) अरफा तीन भ्रकारका होता दे सात्विक राजस प्तामघ् साति 
क मदंकारते साखिक मन अदत्त होता ई अर्यात्‌ उत्पत्र होता द तथा 
राजस अ्कारसे दशइृन्द्रिय च तामसे प॑चमाघ्रा उत्पन्र होते ह १८ 


कर्मन्द्ियुद्ीन्दरियेरान्तरमेकादशकम्‌॥१९॥ 
कमेशन्दिय ज्ञानडइन्दरयि सिति अन्तश 
* ग्यारह है ॥ १९ ॥ 


ध धार्‌ दस्त) पादः पायु, ( य॒दा) व उषस्य ( छिगवा योनि } यह. 
पच कमरृन्द्रिय हं, कण, नासिका, रसना) तचा, नेन यद पांच न्तान्‌ 


भाषाठुवादसरहित । < 


इछि ह ह्न दश इन्द्रियो खदित अंतर इन्दिय ग्थारदर्यौ मन दै यह 
अर्थ हे ॥ १९ ॥ 

५ 1 रक 6, गौ [3 [9 
आहंकारिकलतश्चुतेनमोतिकानि ॥ २० ॥ 
शति आरहकारिकं होना सिद्ध दने भौतिक नदीं है२०॥ 

युति प्माणसे अदैकारके कायै रोना षिद्ध निषे इन्द्रिय भोतिक 
नक्ष दै.दन्द्िय भौतिक नदी रेणयद कटनेमे इन्द्रिय शम्दकी पूष सुते 
मतु होती हे इन्द्रियेकि जादंकारिक दोनेकी जो श्रुति बद इसका- 
उमे वेदक शाखाभक्षे छोष रोजलेसे नदीं मिती तयापि आचार्यक 
वाक्यते माननेके योग्य है ययि “एकाद वहु स्याम्‌"अवै-एक बहुतदोऊं 
सदभी सहंकारसूचक श्रुति दै व॒ भौतिक होनेके ममाणमेभी श्रुती 
हे परन्तु ादकारिक श्ुतिके सर्य होनेषे भौतिक शति नोणी मानना 
चाहिये ॥ २० ॥ 
- शेका-भौतिकशश्चतिके गोणी अंगीकार करेसेभी सादैकारिक होना 
थटित नक्ष दोता क्योकि यह श्रुति हे “ यस्य परुपस्यापरि वागप्येति 
वातं आाणश्वश्चरादिरेयम” मर्थ-इस परुपकी वाक सभ्रिमे ठयहोतीं हे मण 
वायुँ ठ्य दते दै नञ सूर्यम ठय देति है देवतापि इन्द्रिये ठय 
दोनेस देवतार्भोका उपादान होनाभी ग्रहण रीता रै क्योकि रणीम 
कार्य दता दै. उत्तर- ६ 
क [3 9. 
देषताटयञ्ुतिनरमकस्य ॥ २१॥ ४ 
देवतामे खयोनेकी जो अति दे वद आररभककी नदी 
अथौत्‌ आरभकविपय सम्बधी नदी दै ॥ २१ ॥ 
अग्रि आदि देवतमिं छ्य दोनेकी जे श्रुति ई वद कार्यं जरेभक कारणक 
विषयं नक्ष है क्योकि जो आरभक(जादिरमे उसत्न करनेवाखा)नश ह 
, उमेश छय दोना देखा जात हे यथा भूर्म जलबिन्दुका ख्य हो- 
` ना चाव इदीपकारणे देवताथेमि इन्द्ियोके यरनमे श्रत ६ ॥२९॥ 


८9 सल्यद्रन । 


को मनक नित्य मानते दे इस संद्‌ई निवारणे अरय इनिर्योकों अनि- 
स्य वर्णन करते ६. 

त्प [०० = 0. श & 

तहुत्पात्तश्चतवनाशदशनाच ॥ २२॥ 
उनकी उत्पत्ति यतित तिद्ध होने 
व नारा देखनकभी ॥ २२ ॥ 
उनकी सव इन्दरयोकी उप्पत्ति है यया श्ुततिमे कहा हे « एतस्मालय 

ते प्राणो मनस्व्वन्दरियाणिच" अर्य-इसतते मारमते प्राण उदयन दोता दै. 
मन व्‌ सब इन्दर्ांमी जो उस्न होता वह नादा रोता ई य्‌ जदुम" 
नसे सिद्ध दे ष वृद्धा सवस्या जादि नेवमादिके सदरपनकै कषीणरीमैर 
विनाश दोनेका निशय रोता है मनके निरय होनेको कचन थति वीज 
पर्‌ ईं यद्‌ मानना चादिये ॥ २२ ॥ 


अतीन्द्रियमिन्दियंश्रातानामपिष्ठनि ॥ २३॥ 
इन्द्रिय अतीन्दिय हंभान्तोको अधिष्ठानमें 
(अधिष्ठानम बोध होता हे) ॥२३॥ 

इन्द्रिय अतीन्द्रिय & अयातु अति सूम दे भर्यक्त नका है भान्ती 
मथिषठानमे रयात्‌ घरान्त जो ्रमको माप्त हे उनकी अपिष्ठानमे (गोट 
कमे ) इन्द्रयोका दोना बोध दता ३ अर्यात्‌ मोक व इन्द्रियम भेव 
नदीं मानते ॥ २३॥ 
शक्तिभेदेऽपिभेदसिद्धोनैकत्वम्‌ ॥ २४॥ 
शक्ति भेदं होनेभेभी भेदक पिद रोने 
एकं होना सिद्ध नी हे ॥ २९॥ 


कोई यद्‌ कहते ३ कि हरय एकी हे शकत भदे उषे विपण 
कार्य रोते दे इस मतके मतिपेधंकेटिये यह्‌ कहा £ कि, एक ईनद्रपके 


भाषाठुबाद्सदित । ८९ 


शक्ति भद , अंगीकार करनेमेभी बक्तियेकेभी इन्द्रिय रीमेसे इन्द्रिय मेद 
छिद्‌ दता ई इते इद्ियका एक होना तिद्ध गदं दौता मेद नव सिद 
ह तौ भिन्न शब्द्‌ कल्पना माघे र्थात्‌ इन्द्रिय शब्दके स्यान्मे इकति 
भेद शब्द्‌ कषनेसे एकताकी सिद्धि नरी होती ॥ २४ ॥ शंका-एक 
अरईकारसे नानाविधक्षी इन्द्रियो कल्पना करनेमे विसे दोग. उत्तर- 


नकट्पनाविरेधःप्रमाणटृष्टस्य ॥ २५॥ 
प्रमाणदएटका कर्पनाषिरोध नदी है ॥ २५ ॥ 
जो म्यक्ष मापे नानाविध इ्दर्योका होना ट दे अर्थात्‌ देषा 
हषा दै परत्यक्षसे सिद्ध ह उसमे कल्पनाषिरोधं नहीं होषकता ॥ २५ ॥ 
उभयात्मकमनः ॥२६॥ 
दोनों इन्द्ियात्मक मन हे ॥ २६ ॥ 
कञानदृन्दिय व वर्मइन्दरिय दोनों इन्दरियात्पक मन रै ॥ २५ ॥ 
शुणपरिणाममेदाचानात्वमवस्थावत्‌ ॥ २७ ॥ 
येकि परिणामभेदसे अवस्थके तुर्य 
नाना भेद होना सिद्धं होत्ता हे ॥। २७॥ 
यथा एकेरी भटुप्य ्रकिषाथ कामी विरक्तके साय विरक्त अन्यके खाय 
अन्य दता है इसी भकारतते मन वक् जापिके संग चक्षु मापिनें एकभाव 
होकर दर्शन जादि विरेष इृत्तिमोसे नाना होता दे क्यों नाना अर्थात्‌ 
अनेक ्रकारका रोता ह सत मादि गणेकि परिणाम भदे समथ दनेसे 
यह्‌ स्का अर्थं है ॥ २७ ॥ 
शूपादिरसमलन्तउभयोः॥ २८॥ 
रूप आदि रसमखान्त दोनेकि ॥ २८॥ 


वद संस्यद्शन। 


रूप आदिसे प रस गेध स्पश शब्द जमिपराय दै जत्र रसो म 
विष्ठा है मरत्तक इन्दरियका विषय क्यों कि गुदादृन्द्ियसे मर्पय 
त्ता दै ताप्य यद दे कि खूप) रस, मधः स्प, शब्द ज्ञान इन्द्रिये 
विषय व बोरना देना चङ्ना, मेथुन करना, मटठत्याग करना कम 
हृ्द्ियके विपय यदे मरत्याग पय्यत दोना इन्दरियाके ददाविषय ई ॥२८॥ 


द्रष्त्वादिरात्मनःकरणत्वमिन्द्रियाणाम्‌॥२९॥ 


द्रष्ट दोना आदि आत्माका करण होना इन्दिर्योका॥२९॥ 

द्र दोना जादि अर्यात्‌ देखंनेवाठा हीना यादि पांच रूप घाद 
विपर्योका भादक दोना व वक्ता होना आदि पांच क्म इन्द्रिये विषये 
वृत्त होना व संकल्प कत्ता होना यहं द्र होना मादि मात्माका मधाद्‌ 
पुरपका दृश॑न आदि दृत्तिर्योमे होता दै करण होना इन्दि 
धर्म द जो यद्‌ शंसा ठो फि, अविकारी पुरुषमे द्र क्ता दोना आदि फे 
घटित होता दै ती पूर्वीक्तके अनुसार यया चुम्बके समीप रोने 
टोदमे पश्वछन दता है उका कारण चुम्बकदी कडा जाता है मयवा 
सन्य करण करके आज्ञामातरके राजा युद्ध करता है श्रपैरते राज 
आपि ङु नरी करता युद्ध योधा करते दे परन्तु जय घ॒ पराजय होन 
राजादीका कहा जाता ह इसीप्रकास्से द्रा होना आदि पुरूपमे फ 
जाता हे यद जानना चा्दिये सत्रिधिमाजसे इन्द्रिय करोसि कत 
स्वखूपष्ठ पुरुप कत्ता नरी रे ॥ २९ ॥ 


जयाणंस्वालशक्षण्यय्‌ ॥ ३०॥ । 
तीनोंका अपने पने ठक्षणका भाव है ॥ ३० ॥ 
तीनाका दत्त अहंकार मनका अपने अपने ठक्षणका भव 
निश्चय जादि उच्छृ गुण होना मदत्तरका छक्षण दे सपने आतम 
"विद्यमान गुणका आरोप करना अदंकारका छक्षण दै संकल्प विकर 


करना मनका उघ्षम ई इन रक्षणे जपने अपने उक्षणेति तीनो 
रयम दता ६1 ३० ॥ 





भापाडवाद्सहित । ८७ 


६ श, ११ 
प्रामान्यकरणद्मात्तःप्राणायवायवः्पच ॥ ३१ ॥ 
पराण आदिं रूप पंच वायु करणकी (अंततःकरणक़ी ) 
सामान्य ( साधारण ) वृत्ति ई॥ ३१ ॥ 

बायुके समान सचार दोनेषे माण मादि ख्यते जो पाच वायु जथीत्‌ 
एणामपान) समानः उदान) ब व्यान नापरे प्रसिद्ध है षे अन्तःकरणकषी 
मन्य ( साधारण ) वृत्ति है अर्यात्‌ अंतःकरण अयके परिणाम 
मद हेमन्य पराण आदिक वायु रूप वायु भेदं मानते ह कोड्‌ माचा 
¶ वादु एयक प्राण आदिके अन्तःकरणके परिणाम वा कार्यभेद्‌ 
खीकार करके अन्तःकरण्की। बृत्ति कदरे वायुनामते कदनेका भश 
ग्द कि वायक समान संवार होने वाथ नामसे करेजाति हे माण 
[यु दद्य अपान गुदा परमान नाभिमें उदान कण्ठे व्यान सम श 
मे रहति ये आण आदिक स्थान ॥ ३१ ॥ 


क्रमशोऽरमशशेन्धियषर्तिः ॥ ३२ ॥ 


करम वृ विनाक्रम्‌ इन्दियकी वृत्ति है ॥ ३२॥ 

भरयम निर्विकल्पक ज्ञान दोता है प्शवात्‌ क्रभसे सविकस्पफ क्षान हो- 
पदै अर्यात्‌ शब्द्‌ स्प रूप रप गंध विपयोमे मयम इन्दरियद्ारा मा- 
छोचन ज्ञान विन विशेपणके दता दे उको निविकल्पक कदते दे फिर 
उत्तर कारमं वस्तुके धमे द्रव्यकूप धमते जाति आदिते जे। विशिष्ट 
तान रात्ता हे उको सविकल्पकं कहते है आरोचन ज्ञानहीके दो मेद्‌ 
६ अर्थात्‌ निर्विकट्पक्‌ सविकल्पक दौ प्रकारका एेन्द्ियक ज्ञान आटी- 
बन. नले गद नाता द कोट लि्िकद्पकं जान माघ्नको, माटोचन 
ष इन्द्रिय जन्य कहते है सविकट्यकको मन मानसे जन्य ( उयन्नके 
पप्य ) कदते ई परत सविकल्पको अर्यात्‌ विकिर ज्ञानकोभी इन्दि ` 
मसे विक्षि ज्ञान रोनेमे वाधक निके अभावकते सूम पेन्द्ियक फा 

द्‌ इन्दियकरी दृत्ति माना दे कोई यह फदते दे फि यादयो 


८८ सांस्यदरोन । 


सकर बुद्धि पम्यतकी इत्ति उत्ति कमते दोदी दै कभी व्यात्र आदि 
देखनेकै काठमे भय विशेषे षिय्ठताके समान सव इन्द्रियम एक 
वार दृति दीनाती टे यह कना अष्ठत्‌ द सूजमे शन्दियेके वृत्तिम 
मारको कमिक अक्रमिके का हे बुद्धि व भर्दकार दृत्तियाका गणु 
नदीं दे एकदीवार अनेक ईन्द्ियोकी वृत्ति दोनेमे संशयख्प विषटदधप 
भात हने उसके निणयके अयं व मनके अगु होनिके प्रतिपेधके अ 
सूत्रम रमसे व विनाक्रमसे इन्द्रिय वृत्ति दोनेको वर्णन किया ह ॥३२ 
क [^> [०3 
वृत्तयः पचतय्यः ह्ष्टाह्कि्टः ॥ ३३ ॥ 
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छट अष्कि मेदस पांच प्रकारक प्रत्ती ह ॥ ३३॥ 

दुःखकी देनेवाडी सांसारिक वृत्ती जो पांच वृत्ती दं वद द्िष्ट कः 
जारी है ओर जो योगकाङकी पांच वृत्ती हे बह ष्छि्ट उनके विपरी 
करी जाती ६ अविद्या ( अज्ञान ) अस्मिता ( महकार दोना) रि 
द्वेष ष अभिनिवेक्ञ ८ मरणकी जार ) यद पाचि ओर भ्रमा 
विपर्यय, ( विपरीत ज्ञान ) परिकल्प) निद्रा, स्मृति यद्‌ पांच अशिष्ट वृर 
हे प्रमाणका वणेन पूरवदी रोचका है विवेक विरुद्ध अयथार्थ ज्ञान विषय 
द कषस मदुप्यके पाय सुनकर यद जानकर भी कि मनुष्यके छा 
नद! दाति यद कल्पना करना कि दति दग वक्सपदन्द्रा स्मरातं साधाः 
णहे विरे व्यारूयान विपर्यय आादिका योगदान देखना चादिये॥ ३३ 


तज्िवृत्तावृपशतापरागः स्वस्थः॥ २९॥ 


उनके निवृत्त दोनेमे शांतोपरागदो स्वस्य होता हे ॥२४ 
उनके अथात्‌ वृक्तिजकि निवृत्त दोनेकी दशमे शातोपराग दौ अय 
त्‌ सम्पूणं विषरयेकरि रागसे रदित होकर स्वस्य होता टे केवस्य मानदः 

‹ माप्त दत्ता दै ॥ ३९ ॥ 


ङसुमवच्माणः ॥ २५॥ 
कुसमके समान जते ममि ॥ ३५॥ 


भापाउवादसदित 1 ८९ 


जैसे जपङ्कघुम ( गोडदस्के पू ) के प्रतिनिम्बते स्फटिकमणि 
जप्कुसुमके समान रुण दोजाती है भैर उसके न रहनेपर फिर 
अपने शठ रूपक भप्त रोजारी दै उपायि जनित अरुत्ता दूर होनाती 
& सी प्रकारपे ्तिसे जो वृत्तिरयो दे उनकी निवृत्ति पुरुप निज सख- 
रूपमे स्वस्थ रोता हे व आमन्दको भप्त हता है ॥ २५ ¶ 


¢, = ५ द्रवो म, 
पुरषा्थकरणोद्धवोऽप्यरशेहासात्‌ ॥३६॥ 
पुरुपकेखिये करणका उत्पन्न होनाभी अदे 
प्रकट होनेसे ॥ ३६ ॥ 

पुरुपके अदे भरकट नेहे जैसे प्रधानकी भवृति होती हे इषी 
परकारसे पुरपके अर्य करणो ( इद्धया ) की भदत्त वा उतसपत्ति होती 
ह अट्वषे करणोकी अवृत्ति इते कदा दै कि) कर्ोका वृत्त 
कर्नेवाछा पुरुष नरी दोऽकत्ता क्योकि पूरी पुरुपको क्रिया रदित 
कूटस्थ अंभीकार किया दे व ईइवरको जगत्‌ कता नही माना दृससे 
अदृ अ्वर्तक माना है ॥ १६ ॥ शेका-परफे भथ आपे करण किप 
अकारे मवृत्त होते हे शका दत यदह ॥ 


धेचवद्वत्साय ॥ ३७ ॥ 


वत्सके अथे धेदके समान्‌ ॥ २७ ॥ 
यथा मो वरसकेखिये अपनेही$ दुग्ध स्ववती है कोई यरनकी अपेक्षा 
नदीं ददी रखा स्वभावहैः दे इकी भकारके जपने स्वामी पुरुपके अर्थ 
करण आपी पवृत्त रोते हे सुपुप्छे अपनेदीते बुद्धिका उठना वा भरकट 
होना अस्यकषसेभी सिद्ध होता दै ॥ ३० ॥ 


कृरणंबयोदशविधमवान्तरभेदात्‌ ॥ ३८ ॥ ` 


अवान्तर भेदे तेरद षिधके करण ई ॥ ३८ ॥ 
१९ 


९९ सख्यदरञन । 


तीन अन्तःकरण दक्र ब्ध इन्द्रिय यद तेरह विधे करण दं ष्य 
करण केव -एक बुद्धि दै उसके यदह खव मेद हं इसे यह कहा 
कि; सवान्तर मेदसे अर्थात्‌ भिन्न कार्यमेदपे तरह द ॥ ३८ ॥ हंका- 
जो युद्धि धुर्य करण हे मौर अन्य गौण है ती उनके मौण माने जनिका 
देतु कौन यण वा धरम दे उत्तर- 

। + ०५ मः १० 
इन्द्रियपुसाधकतमल्वयणयागातङुठारवत्‌र९ 
90 99 > के केक अ: क 
शद्रयामं जति साधके होनके गुणयागसं 

ध भस 
कुटरके पह गण है ॥ ३९ ॥ 

इन्द्रियोमिं परम्परा करिकर पुरुपार्थका अतिष्ठाधक दोना कारण 
स्वप बुद्धिका गुण द इससे तेरह प्रकारके करण होना सिद्ध होता ६ 
यह पूर्सूेके साय अन्वय ( सम्बध वा मे ) ह करुगरके सटश्ञ कई 
नेका मिमाय यदै कि यया काटनेभे योग भिन्न करना अर्थात्‌ 
योगे प्रयद्‌ वा विभाग करदैनादी फट होने श्रहारदीका संख्य कर 
णव है तथापि अतिषाधन णके योगे करुटारकाभी करण है 
यर्थात्‌ क्कुटारका कारण दोना सिद्ध दता ई इक भकारसे यद्यपि युप 
करण युद्धि ३ त्रयापि अतिसाधक दोनेषे इन्द्योका करणत्व ई ॥ ३९॥ 


द्योःप्रधानेबुदिर्छो कवद्त्यवर्गेषु ॥ ४० ॥ 
दोनेमिं प्रधान बुद्धि भत्यवगेमे कके समानं ॥४०॥ 


दनम बाह्य ष अंत्तरके कर्णो ( इन्द्रियो ) के मध्यमे पुद्धिदी मधान 
दै अर्थात्‌ मुरय दे क्योकि सम्पूर्ण र्थके पुरुपमे समर्षण करने बाह्म 

` व अन्तके जो मन चकु आदि करण ईद उन सयम उक्छृष्ट है सपे रा- 
"नाका कोर प्रधान भ्रुर्य सव भूर्य वेमि अर्यात्‌ सेदक वर्गों सुरु 
रोता द एषी मकारे बुद्धि खव करणेमिं मधान र ॥ ४* ॥ बुद्धिके, 
भधान दनम देतु वर्णन कःते ई ॥ ॥ 


॥ 


भापाठुबाद्सदित । 


अव्यभिचारात्‌ ॥ ४१॥ 
व्यभिचार न होनेसे॥ ४१ ॥ 


अन्य इन्द्रिय अपने अपने दिय विदोष मालक यदण कमे सम 
दह अन्य इन्द्रिय अन्य इन्दरयके दिषयके गरदणमें समर्य नदीं दे बुद्धि 
खय करणोमे व्यापक रोने उव करणो( इन्धियों )के विषयोको 
मदण करती दै किष इन्द्रिये विषय अरदण करने निशित वत्ति 
वा धर्मवान्‌ बुद्धिका व्यभिचार नई दत्ता सवम व्मापक दीनि व फर्म 


श 


ध्पभिचार्‌ न होनेसे षुद्धिकी मघानताहे ॥ ४९॥ 


तथ्षसस्कराधारत्ात्‌ ॥ ४२॥ 


तथा सम्पूणं संस्कारे आधार हीनेते \ ४२॥ 

यथा व्यभिचर्‌ न होनितसे वुद्धिकी प्रधानता रई तथा सम्पूणं स्का 
सके माधार दनेपे रधानतः है. कर्पोकि चश्चु मादि मयवा अर्कार मन 
संस्कारके धार नदीं दो सकते म पूर्वरी देखा वा सुनार रस्के स्म- 
रणको मेनन यादि कोद बाहा इन्द्रिय मयं नदींरे क्थोफि स्मरण 
करना ाद्यइन्धिपोका यण नर्हीदेजो बाद्न्दरयोका धमै होताततौ 
अंध बधिरको खूप व शब्द्का स्मरण न रोता यद्यपि अंध वधिरको 

प व इण्दुका अवयक्ष नही हेत प्टन्तु स्मरण होने वाह्मडन्धियो- 
काघर्ं नींद यह सिद्ध दतादैजो मन व मक्का धर्म कदा 
जाय तौ तज्ञानं जब मन व॒ अहंकारका ठय दोजात्ता दै त्वमी 
स्मरण रोता हे इसे सम्पूणं सस्कारखी भाधार बुद्धि दै व स्मरण 
वुद्धिका धमे र सव सृस्कारकी आधार होनेते बद्धिको मधानता ४२ 


स्म्रत्याञ्माना \ ४३॥ 


स्मृतिद्वारा भदमानतेभी ॥ ४३ ५ 
स्मृतिद्वारा यद्मान दनेरेभी वबुद्धिकी अधानता ह वयोपिः स्पृतति- 


९२्‌ सांल्यदेन । 
से अनुमान करना बुद्धिका काथं है अन्य इन्दरियका नदीं द ॥ ४३॥ 
संभवेन्चस्वतः ॥ ४४॥ 


आपे सभव न होगा ॥ ® ॥ 

जो यह कदा जाय कि) स्मुति पुरूपफी दृत्तिरे इसका उत्तर यद ६ 
किः आपे पुरुपमे स्मृति हाना संभव न दोगा अर्यात्‌ विना बुद्धि पर 
पमे स्मरण न हौगा भयवा णो यद कहा नाय कि). वुद्धि सस्य करण 
ह इससे युद्धम सब ज्ञान दोना चादिये इसके उत्तरम यद कदि पिः 
पिना चक्षु आदि करणेोके दार बुद्धिका जापते करणं दोना सभवन 
देगा विनाच्घु जादि इुद्धिका करण होना सिद्ध नदीं होता अन्थथा 
अये मादिको्ी रूप आदिका ज्ञान रोना चाके यदह अये ष भाव॥४४ 


अपिक्षिकोरुणप्रथानभावः 
क्रियाविशेपात्‌ ॥ ५ ॥ 
्रियादिरोपे गणप्रधानभाव आपेक्षिक ।\४५ ॥ 
अपिकषिकंदे अयीत्‌ एक दूसरेशी चपिक्षा अपने अपने क्रियाविशिपसे 


म्रथान दे यथा बाह्यइन्द्ियोके व्यापारमे मन सनक व्यापारणं सद्कार्‌ 
अकारक व्यापारम बुद्ध म्रपानडै॥ ४५॥ 


तत्करमानितत्वात्‌ तदथेमभि- 
ष्टालकृवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
उप्तफे कमेसे आचित (प्राप्तवा छन्य ) दाने टो 
तुल्य उसके अथं व्यापार होता हे ।॥४५॥ 


उसे ( पुर्पफे ) करमते जित ( छव्य वा पत्त ) कियाहुवा जो. 
फरण उस्का उप्तके अर्थं अर्यात्‌ उसी पुरुषे अर्थं ठोके तुल्य भ्या" 


भापद्ठेषाद्तहित । ९३ 


१1 पार्‌ होते अथीत्‌ यथा छोकमे जिस पुरुषसे मोखठेने आदि कर्मसे 
कुडार आदि करण अर्जित दत्ता है उसी पुरुषक्ते अर्थं उसका काठ आ- 
दिका व्यापार होता हे अर्थात्‌ उसी पुरुषके काम आताहै इषौ अकारे 
पुरूपके सनत्रिपि षा संयोगदीसे यद्धिक्ी उपन्ति व युद्धिमे शक्छि हने 
व॒दधि पररूषदीका कारण दै पुरूयदीके अर्य उस्का व्यौपार हे ययवि 
कूटस्यताते पुरूपमे कम नरी हे तयापि यथा सोधा्ोका जय पराज- 
य रानाका जय पराजयं कदा जाता ईखीयकारते पुरुषके भोक्ता व 


(व ९ 


स्वामी होनेसे पुरुषका कर्मं उपवासे कदि ॥ ५६ ॥ 
समानकमयोगे बुधः आधान्यं 
ठ {कवदलछकंवत्‌ ॥ ७५ ॥ 
समान कमेयोगमे बुद्धि प्राधान्य ३ ोकके 
समान खोकके समान ॥ ४७॥ 


यद्यपि पुरपके अर्थ साधन भावके सव करण करम योयमे समान है तया- 
पि य॒द्धिकी प्रधानता ह जैसे टोकपें खय राजकि भृत्य राजकि सेवक दो 
नके भवदे समान हे तथापि जो रानाका मजी वाका्थैका अधिकारी 
होता रै वरी अ्रधान रीता हे ओर सथ उसके आश्ञाकरी घ आधीन दो- 
ते इससे दद्धि सवर्े उच्छृष्ट मदत्तच ३े॥ ४७ ॥ 

इति श्रीभ्रधदपाटुशाघ्विन्निनिते सास्यद्दीने देश्षभापाष्रतभाप्यद्वि- 

तीयोऽध्यामस्समाप्तः ॥२॥ 

इके उपरांत मरथानके स्यू कार्य महाभूतक्चधरका वर्णन व विवि. 
पवग्ेतििति, गदि चात. म्यत, गुद्लोर, देत्‌, स्म, केरे, च 
उसके उपरांतपर परराग्यके अर्य सम्पूणं ज्ञानसाधनके वर्भनभ दरी 
सध्यायका भारभ किया जाताहे॥ 


अविशेपाद्विशेषारेभः। १॥ 


९४ सांख्यदरोन । 


अविसिपसे विशेपका आरंभ होतार ॥ १ ॥ 
जिन्मे शोत धोर्‌ मूट यदह विशेषण नदीं है रसे जी जवि प॑ 
तन्मा्ा शब्द्‌ स्यदं ङ्प रस गध ह उनि विक्षेप स्थूट महमूर्तोका 
आरंभ दोता ई अर्यात्‌ मारो अधिशेष संज्ञा दे सयुर भरतो विदरीप 
संज्ञा दै पंच मामि स्यृल भूर्तोकी उत्पति दोती दे यह ्थंदई॥९॥ 
पूं अध्यायसे छेकर यर्ह॑त्तक तेसतलोको कटिफर अष दारीर्यी 
उत्पत्ति कहते है ॥ 


तस्माच्छरीरस्य॥२॥ 
तिसपे शरीरका ॥ २॥ 
तिषसे अर्यात्‌ उक्त (करेदु ए ) सुटम स्पथूर ते$स २३ तत्वत शरीरका 
आरभ हेता हे जयात्‌ शरक उत्पत्ति रोती हे आरंभ हनि शन्दकी 
पूवे सुञजते भनुदत्ति हती ई ॥ २ ॥ 


तद्रीजात्संषटतिः॥३॥ 


उप्षकं वनसे संसृति होता हं ॥ ३॥ 
उसके ( शरीरके ) बीजसे अथात्‌ शरीरका बीन नो २३ त्ष 
तपवरूप सतम शर हे उसप पुरुपकी संसृत्ति ( गमनागमन ) रोती ई 
यद्यपि पूर्वोक्त देतु धरुपका अपक्ष गत आगत दोना संभव नर्हा 
होता परन्तु उपापि अवस्थाभेदसे जैसा पूवीं कडा गया ई पुरुपका 
गम्नन जागमन शीत ह जयात्‌ उषाधिसे पुरुष पूवत कमं कटक 
भोगे जरथं देह प्यागकर्‌ अन्य देहको जाता दे ॥ ३॥ 


खवििकाव्यप्रयससण्विशिफाणःण ५.४ ५ 
° अक्के अविशे्पोका प्रवेतेन दोत्ता हे ॥ ४ ॥ 


अविवेकसे अविरोप अर्योत्‌ ईश्वरस्य अनीश्वर मादि बिदीपता 
रदित खव पुर्पेको जकतक विवेक नदीं रोता मवर्तेन स्यात्‌ संसृति 


भपदुवादसदहित । ५९९ 
६ विवेके उत्तर संमृतिका नार्‌ दोता है ॥ ४॥ विनाधिविक 
फे मारन रैनेका देतु क्या यह वर्णन करते दे 
उपभोगादितरस्य ५८ १ 
इतरफे उपभोगे ॥ 4 ॥ 
सेए विवेकीसे भिर जो अविवेकी है उक उपभोगसे अर्थात्‌ 
नीक कियेहुए कर्मा फलमोग॒ अवदय दने जक्ञानीरी पमू- 
{ मक्ठ नदी रोता ॥ ५॥ 
सम्प्र तपा्य॒ुक्तद्वाभ्याम्‌॥६॥ 
वतमान रसति कारमें दोनो यक्त रोता ३े॥ &॥ 
सैमुति काटमे दोनेति मरथात्‌ शीत उमप्णके सुस दुःख आदि ददते 
प क्त अर्यात्‌ रहित दोजाता ह ॥ & ॥ 
मातापितृरनस्थृेप्रायशदतरच्रतथा ॥७॥ 
वाहस्य स्थूल सरीर मातापितति उतप् 
है इतर वेमा अर्थात्‌ देसा नदीं है ॥७॥ 
वाहुस्यसे बाहुच्यकरके दा अर्थात्‌ अधिकता वा बटूया स्यू बरौर 
शतापिताते उस्र दै वाहुल्यते इस्ते का हे फि कदी तपोवट 
आदि कं विङेपषठे विना योनिभी स्थूर छरीर होना सुना जात्ता ह 
पामान्पते मातापिता स्मूढ करीर शत्त्न रोता दे इसप्रकार इतर 
एषम म द भर्त सुषम इपर भातापिताषे उयचच नरी होता ॥७ ॥ 
वल - १ = 
परवात्पत्तस्तत्कयतभागादकस्यनतरस्य। ।८॥, 
भृष्टी आदिमे जिस्की उत्ति दै पेते ठिगश्ूरीर 
हीको एकक! भोग होनेपे जन्यको न देने 


९६ सांख्यदरशन । 


उस्का कार्यत ( सषदुन्व ) है॥ ८ ॥ 
सृष्टिक आदिमं सृष्॒ छिगक्षपैर जो उतपन्न रोता दै ऽसीका 
सुख दुःख कायं संयुक्त रोना सिद्ध दता है क्योकि छिग रीर 


हीकषो सुख दुःखका भोग दीताहे स्थू गृतशरीरमे सुख दुःखका अम 


रोता ह इपर स्मूषमे मोगु होना षिद्ध नरह होता ॥ < ॥ 
सप्रदशंकाट्ङ्म्‌ )९॥ 
सतरद तका रिद्गशरीर शेता ॥ ९ ॥ 
ग्यारह इन्द्रिय पांच तन्प्रा्रा व बुद्धि यदे सतरह तत्संयुक्त टगः 


दार सोता दै अकारो दिगन्चरीरमे बुद्धिके अंत मानक भित्र 
नष कहा ॥९॥ 


व्यक्तिभेदः कर्मविशेपात्‌॥१०॥ 


व्यक्तिभेद्‌ फरमविरपते दोतोहे ॥ १०॥ ' 
कर्मविेपसे व्यक्तिमेद अर्यात्‌ पुरुप खी पञयोनि आदि शरक 
भेद दता हे क्म अनुषर कम॑ भोगके अथ नाना मकारे दरीर 
होते हे यद भाव है ॥ १० ॥ 


[9 = 


तदधष्ठानान्रयदहतद्वात्‌तद्वार्दः ॥ ११॥ 
उसके अधिष्टानके आश्रय देदमें उस्के 
व्द्सि उस्काषाद्‌दहं॥ ११॥ 

उसके अर्थात्‌ छिगके अधिष्ठान ( जाश्रय ) देहे अर्थात्‌ छिगका 
आश्चय जो सृष्म पचभूत्त रचित देहे जिका आगे वर्णेन होगा उस्का 
आश्रय जो पटकीशिक देहर स्मे उस्के वादे अथात्‌ टिगके जयि 
छान देश्के वादे उस्क वाद दे चयात्‌ पादकोनिक जो स्थूल दे 
उस्का बाद्‌ हे यद अय हे छिगक्े पम्बेधपे यथिष्ठानका देह देना षिद्ध 
सोत्तादे व अधिष्ठान माश्रय होने स्थूटक्न देह दोना धिद् दते यह 


५, 


भाषादवादसहित । ९७ 


भावाय दै इस प्रकारसे तीन शरीर सिदध देते द अन्यत्र जो हिगशरीर 
ब स्थूरशसर ददी व्भैन किया ३ तीसरा अधिष्ठान शरीर जो छग 
शरीरका जान्नय ( स्थान ) द नदी कडा उस्का देतु यह है कि हिग- 
शरीर व अधिष्ठनशषरीर देनेकि सृष्म देने वं जाधार जधियभघसे 
वर्मान दोनेसे जधिष्टानको छिगररीरके अंतर्गत मानकर एकर मा- 
माहे ॥ १९॥ 

दोका-स्यूठकरीरते भित्र छिगकरीरका जधिष्ठानङूप तीषरे कदर 
कल्पना करनेकी क्या मावश्यकता है उत्तर- 


क 1 भि, [> 
न्‌ स्वातन्यात तस्तं रयावाञ्चन्रव्च।॥ १२॥ 
छायाके समान व चियके समान विना उपतके 
स्व्ततर ( स्वाधीन ) न हने ॥ १२॥ 
छिगकरीर उर्फ विना योद्‌ जयिष्ठान इरदीरके विना, स्वप्॑रतातते 
( बिना जन्य माश्नयके जाप जपने सामथ्ये ) नरं रह सकता यया 
छया निराधार नहीं रदती चिब निराधार स्थिर नहीं होता भयव नहं 
रदता इसीप्रकारसे विना जधष्ठाने छटयशररका न रहना अनुपान 
या जाता इं स्थूरुद्द त्यागकर ठष्नन्तरके गमनकं यय (छग दद्का 
आधारभूते भन्यशशर भदुमानते सिद होतादे ॥ ९९ ॥ 
शँका-हिगधीर मूत्तिमार्‌ दोनेपरभी वायु दिके तुल्य साका 
शद माधारमें रेह अन्य शरीर कल्पना करना मिथ्या हे. उत्तर~ 


मूर्वैत्वेपि नसंगात योमात्‌ त्रणिवत्‌ ॥१३॥ 
सतेहेनेषरगर चह देत रंगे यगते 


सूर्यके समनि दाताहं ॥ १३॥ 


„ मूत्िमाद्‌ होनिपरभी स्वतंजताक्ते विना संगस्थिर्‌ नहीं हो पक्ता 
धु्प॑फे तस्य यथा भकाश्चरूप तेजवान्‌ सूर्यं आकाड संचाय ई परन्तु 
१२ 


९८ सांस्यद्रोन । 


विना पािव द्रव्ये स्थिर नदी ह यह अनुमाने सिद्ध दोव वर्यो 
पिण्डकष मतिमान्‌ द्रव्य दोना पाव दरव्यम होना दिदि होता है इत 
से सूर्यं आदि. तेजवान्‌ सच पायिव द्रव्ये सगरी,यर्वस्यिव ईं दसी भका 
रसे छिगदारीर षचम्ङञाङमय द वह भूतोकरे संगमे स्थिर होता 
गमन जागमन रताद ॥ १३ ॥ 


अणपरिमाणं तत्रति श्तेः ॥ १४॥ 
कृति अतिषे वह अणपरिमाण है ॥ १४ ॥ 


कृति श्रुति जो क्रिया वर्नं शति है उषसे वद अयात्‌ छिग इारी- 
रसम जगु परिमाण परिच्छन्न ह श्रुति यद दै “ विज्ञाने'यक्त तुते क 
मणिः) इस शरुततिपे बुद्धिकी मघानतापे विज्ञान सज्ञाछिगकी वर्णन किय 
सर्यात्‌ विज्ञान ( छिग ) सनक क्म कता है तया किगरारीरके क्रिय 
यह श्ुततिदै “तयुत्कामन्तं भआणोऽदुक्रमति भाणमसुक्रामन्तं सविज्ञानो म. 
षति, जर्थ-उपके पुरुपंके निकरते हये अर्यात्‌ शरीरम गमन करते हय. 
प्राण गमन करताई भाण निकरे वा जत द्ये टिगङ्घरीर संयुक्ते दै 
ताह अर्यात्‌ छिग सदितदी जाता हे इते {िग करीरका अणु वण्परि 
च्छिन्न होना षिद्ध होता दै क्योकि विमु ( व्यापक ) म क्रिया नदी दं 
सकती ॥ १४ ॥ जब परिच्छित् होने दृषरा देतु वरन करते 


तदज्नमयत्वश्चुतेश ॥ १५ ॥ 


उसके अन्नमय होनेकी अतिे भी ॥ १५ ॥ 

उसके अर्थात्‌ छिगके यत्रमय दोनेकी छति रीनेषे एकदेशीय सू. 
ष्म दोना सिद्ध दीति न्न यादिके कार्य खपक्रा विभु दोना वैभव नः 
ईं दतः शे गह 2 वतप सौम्य गन य्यः मयः कमस्तेणे 
५ वाद" इत्यादि ययै दे सौम्य मन्रमय मन दै जठ मय भाण तेजमयी वाः 
कह इत्यादि यथपि मन "जादि भौतिक नहीं द तथापि सन्न मदिरे 
उदञ्च सजातीय संदा पूरण दने यत्रमय देने सादिका व्यवक्ष 

होतंहे यह खमञ्ना चाहिये ॥ १५ ॥ । 


भाषावाद्सदित । ९९ 


१. ५ एतिरि 4 
पुरुपाथसंदएरतििमानां दूपकारबद्राज्ञः॥ १६॥ 
५. पुरुपेके अथं राजक सूपकार 
` ( रसोहवनानेवाठे ) केषटशच ३ ॥ १६ ॥ 
जौ यह्‌ बका दवे कि अचित्तन टिगेको षेति देदते देदन्तसं ना- 
ने की किष निप्र इसके उत्तस्ये छिये यह कहा कि यथा राजक 
दिये राजाके सुपकारयोका पाकराटा ( रसोई घर ) म जानादीप्ता है 
इसी मकारसे छिग क्षरीरोकी संति पुरुषे जयं होदी ३ यह दघरा 
भा है ॥ १६ ॥ सूम करीरको कदा जब स्यूढ शगीरकापिचार कर्त 
9. १. 
पाचभोतिको देहः ॥ १७॥ 
पचभुतरचित देह है ॥ १७ ॥ 
पांच भूत जौ प्रथिवी जट तेन दायु माकाङ् है इनक वनाहुमा देद 
हे अर्यात्‌ इन पांच भूतसुक्त पार्णामङप फारथ देद दे ॥ ९७ ॥ 


चातुभोतिकमित्येके  १८॥ 
को चतुभंतिक मानते है ॥ १८ ॥ 


कोई आकषिक भारंभक न होनते प्रथिवी जर तेजन षायु चारदी भू- 
मोखे देहकी उत्ति मानते ई अर्यात्‌ चारदी भूत सम्बधी देदकी उस्पत्ति 
६ यह मानते ह ॥ ९८ ॥ 


एकमौतिकभित्यपरे ॥ १९ ॥ 


कोई एकदी भूतसे उतयत्र मानते हं ॥ ३९ ॥ 

कोई एक भूत मुर पिव मूत करकी उत्त मानते दमयः 
{शा मनुस्य जादि मे प्रथिवी सस्यके अधिक दोनेसे एथिदीमय पूय सा- 
दिमे तेन मधिकं सनै एकतत्व तेजदो मानकर तेनमय्‌ कहते द॑ भ. 


१०० सांस्यदरौन । 


यत्‌ एक भूत जो जधक्दे उसीको मुख्य व जन्य भूत्तोको उपष्टम्भक 
( स्यति सदायक ) मान्न मानते दं ॥ ५९ ॥ 

{ 1. ५ भ्र, तर 9. प्रत्ये ०५ 
नसासिषटिकं चैतन्यं प्रत्येकः ॥ २० ॥ 
पथक्‌ भूतम नदेखे जाने अथवा ज्ञातन 
हनि स्वाभाविकं चतन्य नहा ई ॥ २० ॥ 

पर््‌ पृथक्‌ पृथिवी आदि मूतं चेतन दीना न देखनेसे यद वेध 
हेच ह कि भौतिक र्यत पंचभूतते रचित देहका चेतन दोना स्वाभा 
विक नदी ह किन्तु यौपाधिक मात्र ३ ॥२० ॥ 


प्रपंचमरणाद्यभावश्च ॥ २१ ॥ 


ओर प्रपचके मरण सादिका अभाव होता ॥ २१॥ 

जो देहका वेतन्य स्वाभाविक होता तो भपचके मरण आदिका अर्थौः 
त्‌ मस्थे व सुपुत्ि अवस्यके माप्त दोनिका अभाव दोतादेदका चैतन्य 
हित लोनादी मरण व सुपुति दोना रे स्वाभाविक चेतनता होने मरण 
सुपुत्िका दना संभव नीं सेता क्योकि स्वाभाविक ण जव द्रन्यक 
नादा होता ह तमी नष्ट दता द्रव्ये रनम उसका नाग नहीं रोता श 
रीर बने रनम मरण आदि होने देहा स्वाभाविक चेतन रोना 
घिद्ध नदीं दीता॥ २९॥ 

मदशक्तिवचचेत्‌ प्रत्येक परिदृष्ट 
साहत्ये तद्द्वः।। २२॥ 

मद्‌ सक्तिके सड दोवे भरतयेक परिदृए होनेपर 

मिरेुयमे उसकी उत्पत्ति सेभव है ॥ २२॥ 


=. (~, 


जो यह दका देव कि यया मादक शक्ति भित्र द्रन्येमिं विदित नरी 
होती मिठित द्व्योमे मकट दती £ इसी भकारसे शरीरम चैतन्य माना 


भाषायुवादप्तहित । १०१ 


जायि इसपर थद कहा हे कि भस्येक परि रोनेषर भिरे दुष उस्की 
उत्पत्ति होती हे अथवा उस्की उप्पत्ति संभव हे जवात्‌ जो परस्येकमे कारण 
भावके भातत ह यद्यपि सुक्मतात उस्का मच्यक्त न दतै वही मिरे हये 
पदायेकति कार्यखूप द्रन्यमे मकट होता दै जो अव्येकमे परि न्दी हे 
वह मि दृएमेभी मकट नरह हौ सकता मादक द्रव्यमें मादकता पक्ति 
उच्च हनेके दृ्टातमे भरत्येक पदा्मे जसति मिखकर मादक वा मघ द्र 
भ्य बनता हे शाख रमाण व अनुभवसि सृप मादकता शक्ति रीना सि- 
द्धदोताद्ैव सिद्धे डसंर्के प्रसेक भूतभ सूषपतासेभी वैतन्य 
होना किती पमाणे षिद्ध नदीं दे इससे मिठे हये भते कायेशरीरमे 
चैतन्य होना संभव नीं हे जो सुधित भूतोके कार्य देने अरस्यकमूती- 
मे हेनेका असमान किया जाय तो उन्न हृदा चेतन अनित्य टौगा 
` श्रुति व जनुमान अमाणवरे चेतन एकरंख निस दोना षिद्ध होता ३ षि- 
मा नित्य दहोनेके कर्म फ मोग व विनाकर्मके दुःखं सुख मोग फंड 
, होना असंभव हे इसके अनेक भतम अनकः वैतन्य शक्ति कल्पना करनेसे 
एकी भमाण सिद्ध नित्य चित्त स्वरूप मानना उदित ३।॥२२॥ इरीरका 
वणेन करिके पुरुपारथे भातत दोनेके विपयमें णेन कर्ते है 


ज्ञानान्सुक्तिः॥ २२३ ॥ 
ज्ञाने क्ति दे ॥ २३॥ 
ज्ञाने मुक्ते रीती दै जीत्‌ जन्ममरण छेदक र्याग हेतु विवेके 
भारतत्व विचारनेमें अज्ञानकी हानि ष तखज्ञानके छाभे युक्ति होती ई 
वंधो विपर्ययात्‌ ॥ २९ ॥ 


दिपययते वंध ॥ २४॥ 
\ विपर्थयक्े अर्यात्‌ कञानके विपरीत अज्ञान वा जविषेकसे ुखटुः खारक 
प वष होता रैन्ञान ब विपर्यये गुक्ति व वघ कृकर त्रान सुक्तिः हौ- 


नेका विचार कर्ते हे ॥ २४ ॥ 


१०२ सांस्यद्रौन । 


नियतकारणतवान्न सञुज्चयविकल्पौ ॥ २५॥ . 
नियत्तकारणहनेे समुचय विकल्प नदी ै ॥ २८ ॥ 


६ न 


यद्यपि विया व अविद्या सित दोनों कम वेदमे सुने जति दै तथाप 
जविवेककी निति व तदज्ञानका होना नियत कारण मौक्षका सिद्ध ह" 
नेसे जविद्याकमे सदि्त जो ज्ञान है उस्का मोप्मके पराप्तकरनेमे षु 
विकल्प दोनो नही दे मयोत्‌ यवियाके क्म सुदित नी ज्ञान है न १ 
अव्य कटिके मोघ्न मतत करसकतारे न यदी कदा जायसकता दै क 
कमी भ्रात करताहे कमी नदी भ॑ करता अर्यात्‌ अविद्या कर्मके सरित 
जो ज्ञान ह उसे किसी प्रकारसे मोक होना संभव नदीं दे केवड अदि 
वैक रहित ज्ञान भोक्षका नियत कारण दै ॥ २५ ॥ समुचय पिक 
स्पका दंत कटे हे ॥ 


स्वभजागराभ्यामिव मायिकामायिका 
भ्यां नोभये्क्तिः पुरुपस्य॥ २६ ॥ 


जेते स्वपर घ नायते एसेरी मायिके ब अमायिकेति 
नेमिं 3 3 4 
दोनेमिं पुरुपकी खुक्ति नदीं हे ॥ २६॥ 
जो मायाका कायं वा माया सम्बध हो वह मायिक कहा जाता 
यहां अभिप्राय अषत्य रोनेसे द अमायिक वहै जो स्थिर देवै प्तय 
दी मापिक कर्मकीं सका समायिक ज्ञानकी सज्ञा है यथा स्वप्रकेम' 
घ्य कायै व भाग्ररके सत्यका वा पदाय पतपायैकी षिद्ध नर दी, 
ती क्योकि यद्यपि स्वपरकी अपेता जाग्रत सत्य है परन्तु कूटस्य 
, नित्य रुपकी चपा ¦असतय १, सत्‌ पद्ये षत्‌ पुरुप ॥ 
कष होता इसी भकारस मधिक जेः जसत्‌ मायाका काथ टे व नरमा 
कजो कर्म सम्य ज्ञान दै इन दोनेमि षुस्पार्थकी सिद्धि नदीं रै क्योकि 
अविधा रमसहित जो शान ‡ वड यथा ज्ञान नह ह ग्रत य 


भापाडुवादसहित । १० 


स्याी रसी सस्यता ह छि स्वथकी अपेत्ता सत्ये परन्तु यया नाक- 
मान होने नित्य पुरुपकी यपेक्षा अपत्य दे माया कर्मरदित निष्कम 
तथवजञान मेत साधक है माया कार्यं सनिर्य है अनित्य कर्मयुक्त दो" 
नैते मोह्न साधक नदीं ही सकवा यह जभिभायदै ॥ २६ ॥ दका उ- 
पास्यक्े यमायिक होने मापना ज्ञान खदित तत शानक 
मोक्षम समुचय वा विकट्प रवि उत्तर~ 
[43 र । 
एतरस्पापनात्यान्तक्ृम्‌ ॥ २७॥ 
क नि ¢ च 
इतरकोभी आत्यन्तिक नही हे ॥ २७ ॥ 
जी यह कहा जावे कि पिकस्य कर्कि जन्य देव अयतां उक्ष पुर- 
, पी उपासना युरुपायं षिद्ध देगा इसके उत्तमे यह फटा हे किं इत- 
रफोभी आत्यन्तिक नक दे अर्थीत्‌ इतर जो आरमासे भिन्न उपास्य 
¦ (उपासना योग्य ) दे उस्काभी आत्यन्तिक माया रहित दोना षिद्ध 


{ नहीं होता जो उपास्यदी माया रहित नदीं दै उस्का उपासक माया रदित 
। दोना संभव है ॥२७॥ 
५, ~, क 
संकाटपततप्यवम्‌ ॥२८ ॥ 
सकलिपतर्मेभी इसीप्रकारसे \\ २८ ॥ 
संकस्पित उपास्य ज देवता आदि हे वर्म माधिक दै मायारदित 
मह ह क्योकि जे शरीरवान देवता अयवा महात्मा रीर है वद 
` सव माया कार्य है क्योकि जा इन्दरियगोचर रूप इरीर आदि दै सय 
अनिरेय ष मायके व्यापार ह ॥ २८ ॥ दका यह उपासना वेदम कहा दे 
पष खस्विदं बह्म", अय यद्‌ सब निश्चय करके ब्रह ह इत्यादि उपामा 
अयदा सिद्ध ष्विव विष्णु आादिकी उपाघना कलसे क्या फल, 
द उचर- 


£ भावनोपचयच्छुदस्यसर्वप्रकृतिवत्‌॥२९॥ 


॥ 


१०४ सांख्यद्शोन । 


भावना सिद्धि सेनेते अद्वावाग्को 
सव प्रकृततके तुल्य हे ॥ २९ ॥ 
भावना प भा उपासन! & वद अद्धादान उपाषना करमैवारेको 
सिद्ध होनेपे उपना करनेवाे ञुद्ध पाप रदित पुरुषको यृतिके तुर 
एशये घ साम्य, अर्थात्‌ उसत्ति, स्थितिः संहार करनेकीं इकति मापि 
हती दै परन्तु युक्ति केवल क्ञानदीषे रीती दे उपासना मादि कर्मत 
मीं होती यदे भाव हे ॥ २९ ॥ यवज्ञान जो मोक्षका देतु द उका 
प्ाधनं वर्णन किया जाता दै ॥ 


रागोपहतिर्यानम्‌ ॥ ३०॥ 
रागके नाशका हेव ध्यान हे ५ ३० ॥ 
ज्ञानका मर्िवैधक (रोकने वाडा) जो विपर्योका राग अरय! 
विपर्योकी चाह जयवा रीति है उसके नास दोनेका हेतु ध्याद ६ चयौ 


ध्यान साधनसे सम्पूणं विप्योक्षि रागका नारा दीजाता हे यहां ध्यान" 
शब्दे धारणा ध्यान समाधि तीनों महण करना चाद्य ॥ ३० ॥ 
^~ ० | +> == 
वरतिनरधाततात्सद्‌ः॥ ३१ ॥ 
वृ्तिकि निरोधसे उसकी पिद्धि होती हे ॥ ३१ ॥ 
प्येयसे मित्र सम्पूण पद्यसे शरत्तियेकि रोकनेसे उकी अर्यात्‌ 

ध्यानकी सिद्धि दोदी है ब ध्याने षिद्ध दोनेपर ज्ञानी उदपत्ति होती 
हे ध्यान आरभ करने मानते ज्ञान नरी होता ॥ ३९ ॥ 


धारणासनस्वक्मणतत्सिद्धिः ॥ ३२॥ 
धारणा जासन व अपने क्से उस्का 
सिद्धि दोतीहै ॥ ३२ ॥ ~ 


धारण! आक्तन व जपने याश्रमं कर्मे उषषकी अर्थात्‌ ध्यानकी 
षिद्धि दती दै ॥ ३२ ॥ 


भापाठवादसहित 1 १०५ 


1 जका „म म 
निरोधच्छर्िविधारणाभ्याम्‌ ॥३३॥ 
छर्दि व विधारणसे निरोप शेत्तादै ॥ ३३ ॥ 
छदि वमनको कहते ददै यहां जमिग्राय श्ासके चादर निकाठनेते दे 
व॒ प्रिधारण क्दका सर्य दशेष धारण करना ह यहां विधारणे द्‌ 
अर्थं आद्यै एक बादरके वायुको भीतर धारण करना दूसरे वायुको 
रोकना स्तंभन करना अर्यात्‌ छदिसे सेवक ष विधारण पूरक व भक 
अर्थ महण करना चाये रेचक पूरक कभक दारा वायुका निशेध 
रोता दे अर्थात वायव दोत्ा है वायवश्च होने वित्त स्थिर हो ध्याने 
एकाम होता ह इसे माणायामदे बायुको वङ़ करना चाहिये यद ममि- 
भायै ॥ ३३॥ 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ २४॥ 
जो स्थिर व सुख साधन हो बह आश्षन ६ै॥ ३९॥ 
जो स्थिर ब सुसका साधन है षह मासन दे सर्य किसी स्तने 
शैटना भिमं स्थिर रहना व सुखे रदना साधनहे दोसंके वद आसन 
हैव िदेषप आने भेद व नामी मन्य ्रयकायेने टिघ्ठाहे यया 
सिद्धासन पद्मातन व स्वस्तिक इर्यादि ॥ ३४ ॥ 
४५ श, 0. 
स्वकर्मस्वाश्रमविहितकमदिष्टानस्‌ ॥ ३५॥ 
। अपने आश्रम विहितकपका अयुष्ठान करना 
स्वकं द ॥ २५ ॥ । 
ज्वरय शृदस्य बानभस्य सन्या इन चार याश्रमे जिस जाग्रममें 
| लो उस जपने माश्नमका जो पिहित कर्मं दे वह स्वकर्म दै उसके करना" 
व प ३५॥ 


| वैराग्यादभ्यासाच ॥ ३६॥ 
| १३ 


३०६ सांख्यदशेन । 
वैराग्ये व अभ्यासे ॥ ३६॥ 


विना यमनियमपराणायामः उत्तम अधिकारीयोको वैराग्यते ष ध्यानः 
रि जम्यापते योग सिद्ध हेता ६'क्यों कि इत्तिर्योका रोकना चित्तका 
एकाय होना विपय रागक चुटना योगे मुख्य ह यद वैराग्य ष जभ्याएरं 
होनाता है सन्य मे उत्तम जधिकारी नदीं हे उनको यम नियम भादि 


करनेसे कठिने योगकी सिद रोती ६ ॥ ३६ ॥ 
गि क, 
विपययमेदाःपच ॥ ३७॥ 
^ हः अ, नक 4 | 
पिपर्ययकं भद पाच हं ॥ २७॥ 
अविद्या; असिपिता) राग) देष, अभिनिवेङ) यदह पाच विपर्ययके भेद 
हव यदी वेधके देत द अनिप्य अञ्युचि दुःख अनारामे नित्य शमि 
सुख आत्मक वोध करना अविद्या ह आत्मा अनार्माका एक दोना 
जानना अस्मिता है यया में शरीरं यद वोघ दोना) राग देप मसिद्ध ६ 
अभिनिवेश मरण यादि घ्राहको कहते हँ यद पांच विपर्यय हे ॥ ३७ ॥ 
[3 र्टा्विंश ग्‌ [8 
अशक्तर्टाविशविधातु ॥ ३८१ 
€ अदट्ाईसभ्रकार 2, 
अशक्ति कीहै॥ ३८ ॥ 
विपर्यय कारणसे अद्वईुख अकारक अकाक्ति द ग्यारद्‌ इन्द्र्ोका 
नङ दीना वनव तुष्टि व जाठ पिदधिकावथ दीना यदं अद्वाई॑सत चकति 
६ इन्द्रियोका वंध दोना वधिर होना कुट दोना जथ होना नपुंघक दोन 
मूक होना मादि ग्यारह इन्दर्योकी यपनी सपनी वाधा व नवत 


व आड सिद्धियेकि भेद सणि वेन क्या ह इपर मकारते अद्राईह| 
नमत, द | ५५, 


। विनवधा॥३९॥ 
ठि नषपरकारकी है ॥२९॥ ` 


=, 


नव भकारफे मेदक जगे सुखकार जापी वर्णन कगे ॥ ३९ 


भाषाडवादसदित ¦ १०७ 


सिद्िरष्टधा १४०१ 
तिद्धि माठ प्रकारकी हे ॥ ४० ॥ 
षिद्धियोके मेद्‌ मणे वर्णन कियाहे ॥ ९० 


अवान्तरमभेदाःपूवैवत्‌॥ ४१॥ 


अवान्तरभेद पूर्वकेमान है ॥ ४१ ॥ 


अवान्तर भेद पिपययके एवेके तस्य हं अयात्‌ जो पांच मेद्‌ अविद्या 
अरिमिता रागः देप, भभिनिषैश पूवी कदा वद ॒विपथयके भद्‌ है य~ 
हां संसेयसे इतनादी कदा दे विस्तारसे कदनेमे षिषयंयके वाखठ भेद 
दे वद यद हँ अभ्यक्त) मदत्तत्व) अहंकार) व पांच तन्माना इन आठ 
अनारमाजेमे आच्मबुद्धि होना जो यविद्या द यद आठ तमके भेदं हे 
(म्यति सम आठ यकारका होता हे इनहीं आटका अस्मिता पृत्तिपे मद 
ण दोनेसे अष््रकारका मोद होता द शब्द) स्पशे, रूष) रस. गंय इन 
(पंचका दिव्य अदिव्य मेदे ग्रदणकरनेमें राग दशग्रकारका ३ इसीको 
मदामोद चन्दसे वात्य करके दसग्रकारका महदामोद दीना करतेषट 
अविद्या ष अस्मिताके आट पिपय व राग्के दश विषय अरारा विषयमे 
अटाराविधका तामि रोता अर्थात्‌ देष रोताहे ओर उन भटाराकि 
विनाश जादिसे जटाराविघका अंघताभिच्र दोत्ा दै जयात्‌ मिनि 
वेदा होता है यह बाषठ भद्‌ हे॥४१९ ॥ 


एवामतरस्याः५४२॥ 


इती ग्रकारसे इतरके ॥ ४२ ॥ 
इसी भकारसे इतरकं सर्यात्‌ अरक्तिके अवान्तर अद खषा गिम- 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 


आष्यालतिकादिभेदात्वधातुषटिः+९२॥ 


( 


१०८ सांस्यदशेन । , 


आध्यात्मिका आदि भेदसे नवप्रकारकी तुरि रे ॥ ४३ ॥ 


माध्यासिका आदि नव तुषिेकि भेद्‌ इ अकारे टै फि भकृति) 8" 
पदान, कार, भय) इन चार तुधप्योकी आध्यात्मिका संज्ञा है यद चा- 
र बु व वाह्य"विषयं शब्द आदिमे अजन ८ छामकरना ) रपण) क्ष 
य भोम; दसा, आदि दोष निमितकौकि उपरम ( निवृत्ति दनि ) 
ते तु दोती है इन पांच खहित्तनव तुष्टौ दै प्रति नाभक नो तट 
वह्‌ यद ३ कि आरक्त साप्षारकार दोन पर्थत जी परिणाम दै उसमे यः 
द मानना कि खव अकरतिही फरती है मे कूटस्य पण पेषी आला 
भावनाक्रनेसे जो परितोष दोतांहे उसको भृति तुष्टि कदते दे घ सम्भ 
भी कढूते ह ओर उपे संन्यास यदण करनेषे जो तुष्टि होती उषकौ 
उपादान तुष्टि व सडिलमी कहते हें बहुत काके समाधि व अनुष्ठानरे 
जो तष्ट होती हे ऽसको काल तुष्टि व तुष्टरोध कतरे मज्ञान परम 
काष्ठाक्प धरम भया समामे जो तुष्टि होती दे उको माम्य व वृष्टि क 
दते ह यद चार आध्यारिमक तु कदी जाती द सौर पाच जौ पाद 
बाह्य विपयके अजन आदि दोपनिमित्तककी निदत्िते जषा पूर्वर 
कहा गया हे तुष्टि रोती दै यद नव तुष्टी वा तुषटिया दे इनमें वाध दोना 
नवतु्टियोकी अशक्ति कदी जाती दे ॥ ४३ ॥ 


उहादिमिःसिदहिः॥ ०७॥ 


उरा आदिकोति सिद्धि होती है ॥ 9४ ॥ 


उदारशब्द्‌२ अध्ययन ३ आध्यासिक दुःखनाश् आधिपीतिक दुः- 
नादा आधिदैविक दुःखनाग६ सुहसातिऽदान< इन ऊहा आददे जर 
.षिद्धियां दरीं दे विना उपदे पूर्वसेस्कारके यभ्याससे जापते तत 
विपये सेभाषना दोना उदा सिद्धि टेः यन्यका पाड सुमकर्‌ अपन 
शास ज्ञान हो जाना, शब्द्तिद्धि दै, रिप्य जाचा्यं॑भाषकरिकि शच 
मध्ययनस्े तचज्ञान दीना जध्ययनसिद्धि ३ अनायाष सथने पर्ण 





भाषाघवादसरित । १०९ 


प्रम दयाद्ुं अपने उपदेशो भ्त दो जनिसे उषदेका छाम होना सु- 
ह्माति सिद्धि द घन आदि दानै असन्न करिफै दपदेद छाम करना 
दान सिद्धि है जध्यारिमिक आधिदैविक आधिभौतिकका पूरवही वणन 
किया गयाटे जाध्यातमिक आदि दुःखोका नाश रला मप्यातििक 
मादि षिदधियां है इनमे वाधा वित्त होना अष्टसिद्धि अशक्ति कदी 
जाती हं शंका-उहा अदिदीे अष्ट सिद्धि क्यो कदी गरै ह योगतप- 
वलते अणिमा सादि अष्टपिद्धि दोनेका परमाण दे. उत्तर- 
~. ह्य [प 
नेतरादितरहानेनविना ॥४९ ॥ 
विना इतरके हान इतरसे भिन्न नहीं है ॥ ५ ॥ 
इतरमे अर्थात्‌ उदन यदि पांचसे भित्र षप आदिसे तालिकी 
षिद्धियां नदीं रह क्यों नहीं हे विना इतरके दान दोनेते अयीत्‌ इतर 
जो विपर्यय ( असत्‌ ज्ञान ) हे विना उस्फे हान ( नाश) कै वह 
कषद्धियां होती है इषते वे केवठ संसारी मूढ जनको सिद्धमा ना- 
भित होती दे परन्तु यथार्थं तालिकी पिद्धियां नही 'हे॥ ४५ ॥ समष्टि 
ष्टिको वणेन करके अम व्यष्टि दिको पर्णन करते रे. 
५ [न र, 
दवादिप्रभेदाः॥ ४६ ॥ 
दैव आदि दै भेद जिसके ेसी सृष्टि ३ ॥ 9६ ॥ 
देव जादे भेद संयुक्त यह छि दे अथात्‌ ब्राह्म जापति इन्धरपि 
तर गंधर्व यत राक्षप्त पिक्षाची षटि देव सृष्टि दे प्य मग पक्षी 
सर्पं स्यार यह तेर्ग्योनि ष्टि दे व मानुप्य एकंटी भकारकी साट 
हे यद्देव जादि र्िके भेद ई ॥ ४६॥ 
आनत्रद्चस्तम्बपर्यन्ततत्कतास- 
[8 क 
एिरातिविकात्‌) ५७॥ 


११० सास्यद्॑न । 


रह्मते स्थावर पयत उपे कौ गर घि 
विवेकपर्थत पुरुपाथूप रोती ॥ ४७॥ 
जह्यते जाम करि स्यावर पर्यव उरते जर्थात्‌ प्रित कग 
व्यष्टि सृष्टिभी समषटिकष विराट खषटके तुद्य पुरुपको विवेकप्मत 
पुरुपाथकं अर्य दोतीहे अर्यात्‌ पुरुषाथकेडिये उपयोमी रोती है ॥ ४७॥ 


उदं सतविशाला ॥ ४८॥ 
उष्टमे सत्व्ण अधिक युक्त सृएि रै ॥ ४८ ॥ 


ऊरध्वमे भूञकके ऊपर सत्वगुणयुक्त अधिक सट दै जयात्‌ मूरा 
१ 3 ॥+अ ४ ॥ 
फफि उपर जो सृष्टि दे उसमें सत्वगुण अधिकक है ॥ ५< ॥ 


तमोषिशालामूलतः ५ ५९॥ 
नीचे तमोगुण अधिक युक्त सषि हे ॥ ४९॥ 
भूटोके नीव जो खट दै इसमे तमोगुण अधि है ॥ ४९ ॥ 
मध्येरजोविशाला ॥०॥ 
मध्यमे रजोगुण अधिकयुक्त सृष्टि रै ॥ ५० ॥ 
मध्यमे भूौक्मे जै सट दे उपमे रजोगुग अधिक दे ॥ ५० 
शंका-प्रति एफ ६ एकरेः वित्र पिविध सृष्टि करनेका देतु क्या हरसर 
कमेपैचित्यातममधानचेष्टागमेदासवत्‌ ॥१। 
केमेकी विचित्रता पृधानकौ चेए मभ 
. दासक समान ह ॥ ५१ ॥ 


विचित्र कमं निमित्तरीसे प्रधान अर्यात्‌ भषति विचित्रकाये करनय 
वेष्टा कती मैते जो आदि ग्भेवस्यापे दाह ६ वद अपः 


भाषायुवादसहितत । १३१ 


सेवा करनेकी प्रवीणतासे स्वामी अथं नाना प्रकारफी चेष्ठा सेवने 
करता हे ॥ ५९ ॥ 


आग्रृत्तिस्तव्राप्युत्तशत्तरयोनियोगादे यः ॥५२॥ 


तिस्मंभी जातत दे एक एकंसे उत्तर यीनिके 
योग होनेसे व्थागके योग्य हे ॥ 4२ ॥ 
तिस्र अयात पूर्वोक्त ऊष्वछोकमें अथात्‌ स्वभ मदः जनः तपरीकमें 
माप्त हीनेमेभी सावरृत्ति ह वहंति फिर प्रतिति रोता है एफ एकप उत्तर 
अयात्‌ फिर एफ एकके पश्चात्‌ योनिके योग होने नवित नीचम्‌ नन 
देनेते छर्ष्वछोकभी स्यागके योग्य है ॥ ५२ ॥ 


समानंजरामरणादिजंदुःखम्‌ ॥५३॥ 
जरा मरणञदिसे उत्पन्न दुःख समान हे ॥ ५३ ॥ 
ऊर्वं व मधोगतवालोक ब्रह्मते स्यावरतकको जरामरणे उस्न 
` दुःख सवक्तो दे इससे सब त्यागके योग्य ६ ॥ ५२ ॥ 
नकारणल्याकृतकरत्य 
तामयवहुत्थानाच्‌ ॥ ५९ ॥ 


कारणमें ख्य दोनेपे कृताथेता ( तायं होना ) 
नदीं है मभ ( इूषेहये ) के समान फिर उठने ॥ ५४ ॥ 


विना विवेक जब गरकृतिके उपासना मदत्ततादिमे वेराम्य दोता ह 
तत्र उपासक भरकरतिमे छ्य दोता ई वैराग्ये अकृतिमे छ्य दोनेयरमीं 
फएता्यैता नक दती जेसे जरमें इवाहुवा फिर उठता हे इसीप्रकाश्ते" 

कतिर रीनपुरुप ईश्वरभावसे अयौ व्रह्मा विष्णु आविखूपे पिर 
उसन्च दते ई विमा विविक कोई कर्म व उपानः दोष नाज्ञ करनेमें समर्थ 


३१२ सांख्यदरसन। 


नदीं ॥ ५४ ॥ अव यद कंका हे किकारणरूप गति किवी 
यं नदीं हे ध ् 

कायं नदा द कक अन्यं कारणक यधनिह्‌। स्वत्तन दीक अपन उवा 

०, [9 [७ = ५ क 

कक्षा फिर दुःख निदानदूप उत्यानको क्या करती ६.उत्तर- 


अकार्थ्वेपितयोगःपारवरयात्‌ ॥ ५५॥ 
कां न होने्मेभी उस्का योग दे परवा दोनेसे ॥ ५५॥ 


यद्यपि मति कां नदीं है तथापि कार्यं न होनेमेमी उस्का मयीद्‌ 
मकृतिमे ठीनके फिर उथान दने अर्थात्‌ उसत्न रैनेका योग ह क्य 
योय दै परवश दीनेते मयात्‌ परपोके कर्मखंस्कारपर पुरयके अधीन 
हने भाव स्का यद दै कि विना पुरुपोके कर्मस्कार व चेतन ष 
पररूप ( परमारमा )$ सथोग॒ जड प्रकृति सृष्टि करनेमे समय नदीं ६ 
पुरुपेकि कर्मस्कार खूप दृष्टं संयुक्तं दोनेपरभी जड अकति विना 
चेतन पुरपकष षयोग नदी करकी इसे स्वतंत्र नदी ई पपि 
पुरषे इच्छे जाधीन न दहने व पुरुपके अकता प्रतिपादन पिप 
जनिते स्वतंन कदी गई है तयापि चेतनकी सुत्रियि बिना समथ न दोन 
स्वत् ( सवेया स्वतत् ) नदी दे परपुरुपकी सत्रियि मात्रे भिना 
इच्छा सम्बध स्वामाधिक परमद ससे अयस्कान्त ( सुम्बक ) पे कादा 
भरित रोकर क्रियाम अवृत्त दोता ई इसीप्रकारते पुपर भरित अश्वति 
सरटि उस्पत्िमे अदत्त हेती दे इसे वार्य न हनिपरभी पुरुपके आधीन 
दज यद सशय दो फ यह जयस्कोत ( चुम्बक ) के तुल्य अदरृचिक 
निमित्त म॑त्र माननेका कया देतु ई सूत्रम परवश दना मात्र कदा 
इते परमारमा रको इच्छक्षि साधीन मृदि दै यदी जधग्रहण करना 
येप्य द इष्वा उत्तर यर द किं पूवः जपम इच्छ सुटि उस 
करनेवाला ईश्वर सिद्धं रोनिका नियेष किया द रेष्ठ अयं प्रण करनम। 
"पूर्वापर विरोध होगा इसे जयस्कान्तर्दकि तुर्य पुरुपके भररक दनि द| 
दके तुर्य भरकृतिका मत्त दनम माधीन मानना कहनेका सनि 
समक्षना उचित ६ परपुरुपकी सन्निधि व पुरुपेकिः कर्म॑ अत्तिके > 


भापाचुद्रादस्तदित । ११३ 
दोनेमे अरक होने भरक़तिमे ठीन पपोके संस्कार षव न हनिते यङ- 


ति उनको फिर उसच्र करती दे जब वह परपुरुष लिस्की सनिभि मान्- 


सै भेशित दोनेसे भृति सृष्टि उसत्न करनेमे समरथ दरी ६ केप्रा दे य- 
इ वणन करते दै ॥ ५ ॥ 


सहिसवैवितस्वैकत ॥५६॥ 


वह निथये सर्वज्ञ व सवका कर्ता है ॥ ५६ ॥ 


वह परपुरुष निश्वयसे सरक्त॑न शक्तिमान सर्वकरदैय शक्तिमान 

अर्थात्‌ सव करनेमे खमर्थं हे अर्थात्‌ सर्वज्ञ तौ अपने खश्परीेरेय अ- 
यस्कान्तकी तुर्य सन्निधिमात्रपठे अरक दनेश व उस्की प्ररणावज्ञान 
दक्तिको प्रत्त दो अ्रकृति सम्पूणं सृषिका कारण होने मुख्य सादि 
सटिकानिमित्त काण परपद सिद्ध दोनेते पुरुप सयका कता दे यद्‌ भा- 
यृ दे सथर यद संशय दोता दे कि पूषैदीं यद कदे कि दवरका एषि 
कमा षिद्ध नदीं दता ओर यहां वेज एवं कर्त कटनते ईदवग्के प्रति 
पेपर विध दोगा स्के उत्तरमे यह कदा हे कि- ॥ ५६ ॥ 

6. द्रो [अ +भ ¬ उ 

इद्शश्वरसष्टःस्ष्धा ॥ ७॥ 

रेतसे दधस सिद्धि सिद्ध दै ॥ ५७ ॥ 

इष प्रकारकी अयत सन्निषि माजते पङ्ति ररक व सिका निमित्त 

कारण दोनेवाछे इईशश्की सिद्धि षिद्ध ई रेपे दृशवर माननेका अतिपेध 
नहा क्रिया गया अपने इच्छां खट उसपत्न करनेवाला जयदा उपाद्‌ 
नफरण होकर दष्ट उत्पत्र ऊरनेवषा इन्र प्रमाण पिदर रोनिका 
मतिपेथ किया गया रै यद्‌ अभिप्राय सूव्रका ग्रदण करना ययाथ दे बहु- 
नरे पूर्वसूत्र य इष सूत्रका अर्थं इस प्रकारसे कते कि णो पूरव 
दमि उपाषना व कर्मं विशसे कारण { महति ) मे डीन द्ये देवद 
श्गन्तरमे अर्थात्‌ मन्य सृष्टिं सर्वजन स्थका ईश्वर ब्रह्मा विष्णु मादि 

३. 


११४ सांस्यदशेन । 


~ 


पुरुष होते हे ६8 पकारे ई्दरकी सिद्धि सिद्ध रै परन्तु रसा अर्व 
ग्रहण करना यथार्थं नरी है कथो कि निनका जन्म व नाद ६ वह सपनी 
उरप्तिके भाप अपने जन्मे भयम कारण नही दोषकते भोर जव जापदी 
म व नादे रदित नदं देतो स्वतत्रभी नीह यदभी सिद्ध दोताद 
स्वतत॑भन होने व सदान दीने सर्वज्ञ व सर्वकर्ता व सर्व शक्तिमान दनाः 
भी संभव नडी हे यद्यपि ' सिद्धं रूप इन्र सृधिकी सामथ्यं दा परु 
अपनी उरपत्तिते पूव आदि सुमि सृके हह नदीं दोपकते ईपपे 
सिद्ध खूप दरक माननेसे परमेश्वरका भ्तिपेष नदीं दपा न 
सुत्रकारका रेता भाव दोना षिद्ध दत्ता ह्रे पर्वया अतिपे्े 
ज। अर्यं इस शाख विशेष सू्का करते व। समह्ते हे वद केव भ्रमः 
मात्र समुङ्घना वाहि ॥ ५५ ॥ 
[> र्‌ ४७५ (० 
प्रवानसरटपराथस्वताश्प्यभाक्तः 
ताटषङ्कषहमवहनवत्‌ ॥ ५५८ ॥ 
जापित करनपरभी सयात्‌ प्रधानका जापर सए करनप्‌ 
रभा, भात्त दानेका सामथ्यं न दनि र्ट्का 
फकुम ( केर ) छ्यदनेके स्मान प्रधानका ए 


श, भ, 


प्रफे ( पुरुषके) ख्ये द ॥ ५८ ॥ 
जेषे ऊट क्र चरता ३ परन्तु उका ठेचटना अज्ञान दनैः 
अपने भोगे अथ नक्ष रीत केवल स्वामीके अथं दोता द दर्घ 
~ ध ~ 


अकारसे श्रधानका सूट करना परफे जयं जवात्‌ पुरुपकेाखयं ३ ॥ ५८॥ 
रका-मचतनं अधानेक् माप्त सुट करना संभव नहा ईह. उत्तर 


` अचेतनत्वपिक्षीरवचेषितंप्रधानस्य ॥५९॥ . 
जचेततन्‌ रोनेमेभी स्ीरके समान भ्रधान- 
का चेरत कायं होत्ताहे ॥ ५९ ॥ 


सापाडुवादसदित । ३१९५. 


जैके क्षीर विना चैतन पुरपके मयत आपसे दधि स्प ॒होजाता दहै 
दसी कार्ते अचेतन ग्रघानकामी आपसे विना दृशषरेके प्रयत मदत्तख 
आदिक रूपमे परिणाम होता है ॥ ५९ ॥ 
५ = © =. 
कमवहृटवाकहदः ॥ ६० ॥ 
जभ्य क 
अथवा काट जादिके कमेक समान 
देखने (जानने) से ॥ &° ॥ 
अथवा काल यादिके कके त॒ल्य अधानका आपे वेष्टकरना सिदध 
दता है अर्थात्‌ यह देश्नेसे फि एक काठ जाता दै दूषय आदे विना 
चेत्तनके ग्रयस्न आता दे इषी यकारसे जपते सभावसे विना चेह 
मके भपत्न प्रतिक कभ करनेका अनुमान दता हे ॥ ६० ॥ 
स्वेभावच्ेषटितमनमिरंधानाद्त्यवत्‌॥ ६१ ॥ 
विना अभिसंधान सेवकेके समान 
स्वभावे चेति है ॥ &१॥ 
जसे यच्छा सेवक स्वभाव ( संस्कारही ) से आवरेयके नो ग्रति. 
दिनश्वी नियत अपने स्वामीकी सेदादे उसमें मृत दोता दे अपने 
भोगे पनोप्य षा भ्रयोजनसे प्रदत्त नदी होम इसी भरकारसे संस्कार 


=^ 


स्वभावदीसे एरपकेषिि भकृतिका चेष्टित कर्मे ॥ ६१॥ 
कमाकृ्टेवौनादितः ॥६२॥ 
अथवा कर्मैके आकषेणसे अनादि ॥ ६२॥ 
ककष अनादि होनेरे अनादि क्म संस्कारे कर्वणतते नी धधा 
नकते आवल्यकी व्यवस्थित अदत्त ई ॥ ६२ ॥ 
विविक्तभोधात्छष्टिनिव्र्तिप्रयान 
स्युस्ुदवत्पाक ॥ ‰२॥ 


११६ सांस्यदशेन । 
. विविक्त पुरुपके ज्ञान होनेते पाकमे रसो पना 
वल्के सदस प्रपानके सृषटिकीं निव्त्ति दीती ईं ॥ ६३॥ 
पुरुपके प्रयक्‌ हैनेके ज्ञान दोनेसेपर चैराग्यते पुरुपके यर्थ षमा 
हेनिपर मधानके'खष्टि व्यापारकी निवृत्ति होती दै जैसे पाक घिद्ध दै. 
जानेपर पाक वनानि वाका ्यापार निदत्त दोजाता ह इसीको अत्यन्त 
प्रय कहते द 1 ६३ ॥ शंका एकी पुरुपफी उपाधिमे विवेक प्रान 
उरन्न हनि प्रकृत्तिफी सृष्टि निदृत्ति टोनेपर सथकी युक्ति होना 
चादिये. उत्तर- 
इतरइतरवततहापात्‌ ॥ ६४ ॥ 
इत्र इतरके तुर्य रस्फे दोपे ॥ ६९ ॥ 
इतेर जो विविक्त ज्ञान रदित इ वद अज्ञान अन्ञानके तुद्य वद्ध 
गृहत द. क्यों वद्ध रता है उसके अत्तिके दोपे अर्यात्‌ अन्नानके 
ग्रफृ्धिके दौप निवृत्त न दोनेसे मज्ञाने वद्ध रदता ह ॥ ३४ ॥ 
कप १० श. €, 
द्रयारेकतरस्यवेदासीन्यमपवगः ॥ ६५ ॥ 
दोनों वा एकका उदासीन होना पोक्ष हे \ ६५ ॥ 
दोनों अकति व पुरुषा उदासीन होना अर्यात्‌ परस्परे पियोग होना 
यबा एक पुरुपदीका उदासीन दोना कि में मुक्तरोञ यदी पुरुपा 
यत्ता हे यद विवारकर अछरृति संयोगे निवृत्त होना मोक्ष हे ॥ ६५ ॥ 
अन्यस््टयुपरागेऽपिनविरज्यते 
-प्रघुष्टरज्यतत्वस्यवार्‌गः॥ ६६ ॥ 
अन्यके सृष्टि उपराग विरक्त नरी होती यथा 
केवर रस्सीके ज्ञान प्राप्त इषएको सपे ॥ ६६ ॥ 


भापादवादसरित । ११७ 


तखज्ञान जिष्ठको भप्त दवा उससे विरक्त दोन ययव पएरयक्‌ दहो- 
सानिषरमी यकृति न्य मूढ ( अज्ञानी ) पुरुषमे मुष्टि उप्रागकेदियि 
विस्त नकं रोती भयात्‌ मूके अर्थं सृष्टि उसन्नकरती ३ जैसे केवल 
"उसी पुरुपको लिखको सर्प नदीं रस्छी दै यद येष रोगि सपबोध 
वा म रस्सीमें रमते सर्वमाकार भयको उतपन्न नदीं करता मढ जिद 
कौ बोध नदीं हुवा दस्को उन्न करता हे ॥ ६६ ॥ 


क्मनिमित्तयोगाच्च ॥ ६७ ॥ 
कमेनिपित्त योगसे भी ॥ &७ ॥ 


सृष्टि हेनेमे निमित्त जो कमं दे स्के सम्बेधते भी बद्ध मूढ एर 
पके अये सुटि करती हे ॥ ६७ ॥ अव यदं रका दै कि विना सव पुर- 
पोषय माधेना दिना अपेक्षा विकेप किसीमे भधानकी अदत्त किसीमें 
निदृत्ति दोत्ती दै इसमे नियामक क्या दे किप पुरुपका सोन क्रे 
इमे कोई नियामक न दने कर्मका कोई नियामक नही है वाज्ञात्त 
नहीं होता इसको उत्तरम यद कदा 


नैरपेष्ष्येऽपिग्रकृत्युपकरेऽविवेकोनिमित्तम्‌ ६८ 


अपक्ष न होने भी भङृतिके उपकारे 
अग्विक निमित्त दै ॥ ६८॥ 


पुरूपो अपेक्षा न दोनेपरभी पुरुप व पकृतम भेद रैनेका विे- 
छन नेसे यदमेरा स्वामी यरीमें ह इ अविविकदीे परति 
{मृटि मादि पुकु्पोका उपकार करती दं जि पुरुषमे व यप्मेमे भद ५ 
: न रोनिका विवेक प्रकृति नशं देखती ष उसमे अगिवेक दोनेते वासना 
ती ६ उरे अतियो द्रति दौर्वीह इससे पतिकी पदसिमे अविष 
किनिमितत रै यदी नियाक दे ॥ ९< ॥ भन्न भ्रठतकि रतत स्मभा- 
ध 


॥ 


३१८ सांस्यदद्न । 


व्‌ होने विवेक होनेपरभी निदत्त दोना संभव नदीं हता प्रदतिकी 7" 
|. [> 


दृति कषे दती हे. उत्तर- 

नतकोषव तप्वृत्तस्यापि निवृत्तिदधरिताथ्या६र 
नतकी ( नाचनेवारी ) के तर्य चरिताथं(किएगण्की 
सिद्धि ) होने प्रवृत्तकीभी निषृत्ति देती ई ॥ ६९ ॥ 
प्रधानका सामान्यते अत्ति स्वभाव नर दे निस्का निटृत् दीना 

समव न हो अधानका वृत्त दोना केवठ पुरुषके निमित्त हे इससे पुर 

पार्थं समातिरूप चरितार्थं नेमं गरदृत्त भधानकी निवृत्ति युक्त दय 

था नरकी जो नृप्य दने अथ प्रत्त रीती हे रृत्यका मनोय पिद 

होनेपर निवत्त दोती दै ॥ ६९ ॥ 


(8 ज पिनो © 9 
दोपयोधेपिनोपसपणं प्रधानस्य, 
कुखदधूवत्‌ ४७० ॥ 
दोप बोध दोनेशमें कुख्वधूके, समान प्रथाना 
उपसपण ( पासजनाना ) नदीं दोता ॥ ७° ॥ 

परिणामी दोना दुःखारमक दोना आदि अकृतिके धर्मं पुरुषे दरं 
जनि अर्थात्‌ मञ्चे जानिते रल्नाको भाप भ्रकतिका फिर पुरुपके पा 
जाना नकं हेता जेते डुख्वधू यद जानकर कि मेरा स्वामीमेया दी 
जान हिया रलित ऊुखवधू स्वामीके पास नदीं जादी अर्यात्‌ प्रा 
का दुःखार्मक दीनेका वेध दीनेरे फिर पुरुप वयक नदीं मातत दोताऽ 
#० वः ~ [+ = 
-नैकान्ततोवधमोश्षौ पुरुपस्याविवेकाहते॥७१। 

विना अषिवेकं पुरूपको एकान्त ( एकरस) 


स वंध व्‌ मोक्ष महीं रे ॥ ७ ॥ 


भापायुवादसरित्त । ११९ 


दुःसके योगे व वियोग रपजो वेध व म्चे वद पुरुपको ततप 
पदा नरी ह केवल विवेकत हे विना यवियेक पुरुपको भेष नदीं ३०२ 
परकृतेराञेस्याव्‌ स्सगत्वात्पङवत्‌ ॥ ७२ ॥ 

्रकृतिहीके साध संग होनेते तवसे दुःखे 
पञुके सदर वेध होता \ ७२१ 

कृतिदीके साय संग दोनेसे जयोत्‌ दुःख साधन धमक साय ठित 
नेष ततश दुःखे बंध दोतादे अन्यथा नदीं तया सगरदित शोनैते 
मेत दता है यया रस्फीके संग वा सम्बंध दोनेसे पञ्चका वधवसंगर- 
दित दनेसे मे होत्तादै ॥ ५७२ ॥ 


रुपस्सक्नामरत्पानवश्वाति प्रधानकश्कार 
वद्धिमोच यत्येक रूपेण ॥७३॥ 
आत्मके ुतियारीके 1 
भ्रकरति वांधततीरे व एकरूपे शेंडाप्ती ३ ॥ ७३ ॥ 
धर्म वैराग्य) रेङवर्थः यध, अज्ञान अविराग्य) अनिशर्थ इन सात 
कप दुःख देतुमोमे अशते ज्मा काधता ह जपत कुतयादका कडा 
अपन चनायदुय वासस्थानसतं अपन अच्पच्छ वाधताई वही मरकः 
ति पएफशूपे अर्थाद्‌ केष एक ज्ञाने दुःखते मामक छोडाती दे ७३ 
निमित्ततवमविवेकस्यनदृष्टदानिः॥ ७४ 
अ्िवेकके निमित्त दनेते दए हानि रै ॥ ७९ ॥ 


सध ष मुक्ति दोना जो आपिवेकसे कडा दे उसमें यद संका निषारणके " 
कि वेप्‌ च मुक्ति जविवैकते कहना ययार्यं नरी है क्योकि सविवेकने 
दयागके योग्य दै न मदणक्े योग्ये रोके यद च्ट (देप्तागयावा 


३२० साख्यदरोन । 


विदित )६ैकि दुःख व उसका जमाव जो सुख है उसीते मष्ट यग 
व णके योग्य हीना पिदित्त दीतता दै अन्यया एकी हानि रै जय॑त्‌ 
भ्रत्पपत्े धिद्ध इयेरी दानि है, सृतरमे यह कदा दै फि परम जवि 
क घव मोक्षका निमित्त रोना मात्र कदा गया हे अविवेकी बंध वमेत 
नद ई सते अंविविकके निमित्त मात्रहेनिमे च्छफी हानि नचहा५9। 
अबे विवेक प्िद्ध दोनेफे उपायम जम्यासका वर्णन क्रिया जाता १ 


मि (अ “अ + तेह 
तत्वाभ्यासु्रेतिनेतीतित्यागा 
द्रविक(साद्‌ः ॥ ७५॥ 
[+> नर्दहि 
यर नदीं य्‌ नर्ि इष त्यागरूप तत्व- 
भ ५ ^ 
सभ्यासमे विविककी पिरद हे ॥ ७९ ॥ 
गऱृतिपयन्त जड पदारयोमिं यद नदी दे यह नदी है (यह मासा 
नदीं है ) इस मभिमान त्यागरूप तसके अभ्याससे आसम विवेद 
की सिद्धि रीती दै र्यत यह विचार करनेसे कि यह मेन 
रौर जुसि नाड मांह उदरे बनो अमस बंधा मूतरपुरीपे 
दग युक्त जर शोके च्याप्त रोगक स्यान ई यदेमिध्पा निम्‌ 
वे निषेद्ध द यदद न ई इस शररमं माहित दीना अज्ञान मात्र 
यथा नदीके केगार्के बृक्ष यथवा वृक्षक परक्षीका कमार्‌ बे वृक्ष विया 
दातार सा मकारं इस दद वियोग अव्य हनादं अर्‌ ५ 
भिन्न यवत्‌ पदि ६ इन सवं नाङ्र हनवारुषछि म भिन्ने (३ ए 
भावना करनेके अभ्याससे मा्माके वववेककी सिद्धि दती दे ॥ ७५॥ 


॥ 
आधकारप्रभदान्ानयम्‌ः।। ६ ॥ 


उॐधिकारीयेकि भदे नियम नदी है ॥७६॥ | 
स्द यादि मधिकारियेकि मेदं रेनिते अभ्या करनेमे इषी जन्म 
कियमाण मम्याखमे दिवेककी सिद्धि हरी दै यह नियम नदीं है इषे 


भाषाडुवादसहित । १२१ 


अभ्यासम परिश्रम व सधन घिचार्‌ वोप करिके जात्मह्लानमे उत्तम 
अधिकार भातत करना उचित ३ ॥ ७६ ॥ 
माधिताचुवृ्यामध्यविवेकतोऽप्यपभोगः॥७७) 
म अनुधृ विवेको ५ 
वाधि्तोकी अयुधृत्तिसे मध्य विवेके 
भी अपभोग है ॥ ७७ ॥ 
मन्द्‌ मध्यम) उत्तम विवेक्के भद्‌ है उत्तम विवेके अकम्पत 
योग होता दे जिसमें सव इततिर्योका निरोध दोजाता है उसते मोष 
होती है पिर दुःख नहीं रता व सम्भज्ञात्त योगम वृत्ति्योका संस्कार 
सुम्बध्‌ रुदता ई इषे भ्रव्धवशदे फिर दः भ दीका दै इसु 
यद कदा ई कि बाधित नो दुःख आदि है उनकी अलुवृत्तिते अर्थात्‌ 
नाश दोनेके पश्चात्‌ फिर भप्त होने मध्य यिवेकषेभी यपभोग दै 
"यौत मन्द्विवेक जिसमे अरमा साप्ञात्कवार नहीं रोता दद्‌ तौ भप 
मोगही हे उसमे दुःख निदत्त नदीं हेता मध्यम विवेक निमे फरीं 
[= योगसे मात्मा साप्तात्कार्‌ हत है जीर दुःख निदत्त दीनाता 
| उसमेभी संस्कारका नाश नहीं हत्त मारव्ध वसे किर दुःख प्रात 
तिता ह ईस उत्तम पिषेकरीे मोक्ष दोना छिद्ध दता दे जन्या नदीं 
एद भाव दे ॥ ७७ ॥ 
# जविन्सुक्तन्ध ॥ ७८॥ 
जीवन्सुक्तभी ॥ ७८ ॥ 
जीवन्छुक्तभी मध्य विवेकर्मे स्वि रोता दे जतन्छुक्तमे ममाण 
रहते ह ॥ ७८ ॥ 


उपदेर्योपदेष्प्वात्तत्सिद्धिः ॥ ५७९ ॥ 


उपदेरके येभ्य वं उपदिश्‌ कृरने वकं 
भवते उसकी सिद्धि रे ॥ ७९१ 
१५ 


१२२ सस्यदरोन 1 


जाम विषेक विषयमे उपदेश करनेवाछा गू व॒ उपदे योग्य 
जो दिष्य हे दौनेकि भावके अर्यात्‌ शु ष शिष्ये भावस जीवन्तका 
मध्यम विविकवाद्‌ होना घिद्ध दता ३ उपदेश करनेवटेके उपदैषि 
जीवन्मुक्ते दोनेकीं सिद्धि कटनेषे यह अभिप्राय सूचित रहात्ताई६कि 
जीवन्युक्तदीका' उपदेश करनेमे अधिकार ह ॥ ५७९ ॥ 


[+ 
शुतिथ् 1८० ॥ 
उतिभी # ८० ॥ 
श्रतिभी जीवन्मुक्त हनेमे ममाण ३ यथा ५ जहैवसनत्रह्मप्येति ॥ 
इत्यादि अर्थं ब्रहमदीदो ब्रह्मे ख्य होता दे अर्यात्‌ ब्रह्म भाव वम्र 
मग्रहो ब्रह्मे ठय दोता दे इव्यादि ॥ ८० ॥ शंका-मध्यमिविक्वा 
जीबिन्क्तदीका उपदेष्टा दोना कदा दे मन्द्‌ विवेकवानके उपदेश करने 
क्पा हानि दै, उत्तर- 


इतरथान्धपरम्पर्‌ ॥ ८१॥ 
५, न [= 
अन्यथा अन्धपरपरा रोनको प्राप्ति ई ॥ ८१ ॥ 

अन्यया अयात्‌ मध्यम विवेकवानके उपदेदक न होने व मन्द विके 
वानके उपदेकक रोने अन्धपरम्पराकी भत्ति, रोगी क्योकि मरन 
पिवेकवार्‌ उपदेश करनेवाठेदीको जव यथार्थं बोध नदींदेतौ नि 
अमे उसको निश्चय है उसमे यथार्थ उपदेश करेगा जीर निमे उसीव। 
भम दै उमे मिथ्या उपदेश करैया दिष्यकोभी श्राति युक्त 
यगा फिर वह सन्यकौ रंत करेगा इ्ठीप्रकारसे एक दृषरेमे 
प्रम्पराकी मति होगी इसे जीवन्छक्त मध्यम ॒विविकवानदी उपदे 
कर्ता दोना योग्य ६॥८१॥रका-ज्ञनसे कमहनय दोजानेयर फिर जवन 
कैप्े जन पारण क्सत्ता दैस्यों कि विना कमं शरीर नर्द 
चादिये. उत्तर- 


चक्रभ्रमणवद्तशरीरः॥ ८२॥ 






भाषादवादसहित । १२३ 
चक्रभमणके त॒स्य शरीर धारण करता है ॥८२॥ 


१, 


नैते इम्डारके कर्मं निद्र हो जनेपरभी पू क्के पग आपी 
कछ काठक चक्र (कुम्दारका चाक ) षूमता रदता दै इसी भक्ारसे 
ज्ञानं दीनिसे कमं नित्त दो जनेपरभी आरन्ध क्के हस्कार वेग 
कर्कि ( षेगते ) जीवन्ुक्त शरीर धारण किये रहता ३ ॥ <२ ॥ 


संस्कारटेशाततत्सिदिः॥ ८३॥ 


2, 0, ०. 


सस्कारर्द्यप्त उत्का सिद्धि हं ॥ ८३ ॥ 


संस्कारटेशसे अयात्‌ क्रिवित्‌ कर्म संस्कार दीने अथवा रदनेते उशष- 
फी अर्थात्‌ शरीर दोनेकी सिद्धि दे ज्यात्‌ जव सर्वया कर्मसंस्कारका 
नद होता दे तव इरीर धारण नदीं सेता ओर जो कुछभी संस्कार रटता 
हैत फिर जन्म दोहयदं॥<३॥ 


विवेकाशिदशेपटःखनिवृत्तीकृतकृत्य 
तानेतराच्ेतसात्‌ ॥ ८४ ॥ 
विवेके सेधा इःनिवृतत होनिमेक्ृत ऊत्यतता 
( कृतार्थं होना ) हे दसेर्ते नदीं दसरेसे नदीं ॥ ८४ ॥ 
पेते प्रम वैराग्यद्वारा सबद्तियोका निरोध होनेते नब सव दुः्तो- 
चरता दै तभी पुरुप कृतार्थ होता दे जरसे जीवन्मुक्ति मादिषेभी 
अता दोना सेभव नही हे इषे का हे कि, केयर पिविक्ते छतां से- 


ना खिद्ध रोता दै दूसरे उपाये पुरुप एतां नरी होता यद निश्चय ई 
सस्सेनद्य यह द वार कहना अध्यायकी समाप सूचनके अथं दे॥<४ा 

इति श्रप्येाङास्मनवादामण्डञान्तर्गततेरदीत्याख्येगौमवाति 
अुदयाटुकषाखविननिभितेाएपदरने देकामापक्रतमाप्यै वेराम्या ध्या 
यस्वुतीयः समात्तः ॥ ३॥ 


१२४ सांस्यद्ैन . 


विवि प्तान। सरायनके वर्भनमे, चतुयौव्यायका भारभ, विया जाता है 
9.9 + 


व साधारण समङ्नेकेचये व्विक ज्ञान साघनमें दृठ इतिहा सरदित 
वर्षन कर्ते द “~ 


रानपुत्वत्तत्वोष्देशाव १११ 
रानके पुञकेस्रमान तत्वरपदेरासे ॥ 9॥ 


राजि पुञके समान तत्ररपदेते विवेक उन्न रोता ई यद 
सृजा अर्य ट विवेकं दोनेका सै पूर अध्यायके सम्व॑यते मरण किया 
नाता दै राजकि पके तुर्य कदनेसे इस} इतिदाषवे अभिमाय दै कि 
कोहं राजाका पुर किसी दोष विदे जव वद छोदाया क्रक षाय 
निकाठ दिया गयाया उस्को किसी चांदाछने ठेकर पाठन पोषण किया 
चाण्डाठके गृहमे रदनेसे चज्ञानपे उसने अपनेकोभी चाण्डा मान 
खया ऊ काठमत्‌ हष कोई इक दाका नाननेवाठा जाकर कदा 
किरु राजपुत्रे बीर रेषा हाक त्र ाण्डाठ नरीह यद सुनकर 
वह उसीक्षण चाण्डाङुका अभिमान छोडकर सचा जो राना दोनेका 
भावया रस्को मत्त हवा कि मे रानू इसी अकारे परिपूर्णं चेतन ज 
विनाङी यद्ध निविकार्प त्‌ द पकृतिखूष नदीं ई यद तत उपदे 
करुणावान्‌ रसे सुनकर प्रकृति अभिमानको छोडकर म ब्रह्मक्प द 
अर्थात्‌ तत्व पदार्थं वा जाति एकी हेन उस्से विजातीय संसारी नदी 
रं एसा जानकर सपने स्वङ्पको जाठम्धन करता ई ॥ ९॥ 


पिशाचषदन्यार्थोपदेशेऽपि२॥ 
पिद्ञाचके समान अन्यके अर्थं उपदेशमेभी ॥२॥ 


~~ 


* शीषटप्णचन्द्रनी अन्यके अदे अर्थाद्‌ अरुनकेलिये उपदेशा करते 
ये ब समीप एक पिशाच था अञ्मुनके ज्यं जो उपदे कियागया 


=, 


प्रसके मुननेप्रे पिश्चाचको विवेकं उरपन्न दगया अन्पकेचयिे उपेदक 


भाषानुषादसदित । १२५ 


दोनेमे मी पिशाचके तुर्य समीपस्यको विवेक उतपन्न दता दै इससे 
घ॒ज्न महामायोके समीप जाना सत्ंगकरना उचिते यदे भ ३।॥२॥ 


आवृ्तिरसकृदु पदेशात्‌ ॥ ३॥ 
उनेकवारके उपदेशसे भ्रत्ति करना चाये ॥ ३॥ 
एक वारे रदे ज्ञान न दोनेते उप्देशकी आष्तति मरयात्‌ फिर 
पिर चिन्तन करना चाहिये क्योकि छान्दोग्य मादिमे जो इतिहाष 
श्वेतकं आद्रिके हे उन्मे जनेकवार षारम्बार चिन्तन ष मनन कर- 


नेका उपदेश है इसत ादृत्ति करना मावद्यक ह आद्ृक्तिकरनां 
वार्य ॥ २३॥ 


पितापुत्रवटुभयोरष्टतात्‌॥ ४॥ 


पिता पुजके सदश जाननेवाखा रोनेसे ॥ ९ ॥ 
अपने पितता ष पुत्रके तुल्य अपना मरण व उन्न रोना जानटेनेतै 
८ मलुमान करनेसे ) वैराग्य सदित्तं विषेक रोता दै जयात्‌ विना अन्यके 
उपेदरं अपने पिता व पु्दीके देखने ष स्मरण करनेसे ष यदं विवार 
नेसे कि जैसे मेरे पुज उत्त्र हवा ३ इती अकारसे एकं दिन भे उ्पत्र 
हृवा्ैगा ब जैस भरे पिताका मरण हुवा दे दकौ मकारसे भरा मरण दो- 
गावैराम्यष विवेक उन्न होतार ॥ ५ ॥ 


श्वानवत्‌ सुखिद्ःखीत्यागवियोगाभ्याम्‌ ॥५॥ 
कुत्ताके समान त्याग्‌ व वियोगरसे 
सुखी व दुखी दोता हे ॥ ५ ॥ 


} पिह न फरना चाहिये क्योकि दरभ्योफे स्पागते खोक सुखी होरा 
{ वियोगहे दुःखी रोति भद्ध इत्य मांसके लिये नाता ६ जौ किरी- 


१२६ , सांस्यदशन । 


मे मारक सयवा वटी इता वरते छीनछेतदे तो अति दुः दतः 
है सैर भो मापते छोड देवार तौ दुःख दृते ॥ ५॥ 
+~ ^ काक ५ न 
अहिन स्वैपिनीवत्‌॥ & ॥ 
सापकी केचुरके समान ॥ & ॥ 
लेसे खाप पुरानी खाल केलुखको छोड देतादे इसी पकारे यष 
( मोक्षकी इच्छा करनेवाढा ) अ्कृतिको वदुतकाछ भोग की हृद जी 
त्यागकषे योग्य जानकर स्याग करता हे ॥ ६ ॥ 


छिन्नहस्तवद्वा ॥ ७ ॥ 


अथवा छिन्न दस्तके समान ॥७॥ 
अथवा जैसे कटुए दायको फिर कोई मंगिकार नदीं करता न उस्का कोई 
अभिमान करता दै इसी प्रकारसे त्याग कीरं थ्तिका फिर ज्ञानी ममि" 
मान नही करता ॥ ७ ॥ 
असाधनायुचिन्तनंवन्धायभरतवत्‌॥८॥ 
अप्ताधनमे अजचिन्तन करना भरतके 
वल्य वंधके अथे होताहे ॥ ८ ॥ 
विवेक जो अंतरंग साधन अंततःकरणते नदीं होता तौ यद्यपि धर्मरेप्रै तौ 
मी यलुष्ठान करनेवाछेके वंधका कारण होतार जैसे जडभरत दा करिके 
इरिणके यचाका पोपण किया वह्‌ द्या उन्दीके वधकं कारण हं इसे 
विना विवैक धर्म कर्मका यनुष्ठानभी भरतके तुर्य वेधका देतु सोताई।८॥ 
वडभिरखगिविरोधोरागादिभिःकमारीशदवत्‌ ९ 
बहुतके साथ योग होने राग आ कुमारि 
चूडियोकिं समान पिरोध होता ॥ ९॥ 


भापाडबादक्तहिते । १२७ 


' बते संग न करना चाद्ये क्यों कि बहक संगमे सम आदिक 
कर्द दोता दै वर कठं योगको चष्ट करता नैते छुमारीके संथकी 
चूढी इत कुमारि हयक ब्रूडियोके दरटतका व्याख्यान यदद कि 
एक ऊुमारीके षरे महिमान जये महिमानेकिठिये मारी धान 
कूरने छम कूटनेमे उखकी चूडियां कषनकार करतीयीं उसको यद ठजा 
होतीयी कि) महिमान भेरी बचूडि्योका इ्द्‌ सुनकर यद समदो कि 
इषे चरमे फुछ भौर अन्न नदीं है चौर रंक दै इससे अपने हायतेषान 
कूटी ह इख छलासे वह एक एक फोर चटी जब दो रहम तवत्तक 
शब्द दोना बंद म हमा जव एक रहगरं तव ब्द दोना चंद होगया 
उषको सुख हवा इच्छाअङसार अपना काम किया इसीप्रकारसे 
एकाकी दोनेमे योशीको सुख होता दै संगमे करद व दुःख दता ३ ॥९॥ 


द्राभ्यामपितथेव ॥१०॥ 
दोके सायभी उसी प्रकारे \॥ १० ॥ 


जी यदह समक्षा नाय कि वटुतते संग न करना चादिये दौ होनेमें 
हानिनदींदैतीदो दोनेमेभी हानि हीना जानकर संगा निषेध किया 
हैकिदोके सायरमेभी उषी अकारसे कठह व विरोध दता दै इते 
एकान्त एकाकी रहना चादिपे ॥ १० ॥ 


निराशचुखीपिद्िखाव॑त ॥ १५ ॥ 


आङा रहित वेश्याके समान सखी होवे ॥ ११॥ 
मको व्याग सरक पुरुप सन्तोपको मात दी सुखको छाम रे 
जक जका त्याग नहीं करता ुखको नही भात दत्‌ जते एक 
विग नाम वेद्या एक दिन कान्तयकी इच्छा करती रदी पष्ठ कोई 
घसदिम उसके मनोय पूरणैकरनेको न माया तव र वडा सेद्‌ 
हवा छ कालम चदके प्रात्‌ उको ज्ञान इवा कि तुच्छ मतुर्योकी 


१२८ सांख्यद्दोन । 


आरा करिकै में सव्र जन्म गतकर दिया मनुर्प्योकी आसे छु नदी ै' 
पेखा विचारकर आशक छोड दिया जवतक वह यादा करती र्दी 
द न जाई दुःखी रदी जव आशा त्यागकर दिया सुखपूरैक सों 
आक्षा त्यागनेसे यथा पिदा सुखी इई दे तथा आशा स्थागकर पुष 
खी देवै यद ध्पदेद ह ॥ ११॥ , 


अनारंभेऽपिपरप्रहेसुखीसरपवत्‌॥ १२॥ 
विनावर व परके 
वरमे सुखी दोवै ॥ १२'॥ 
। ज्ञानी घर वनानेका आरभन करे विना घर बनाये सर्पे तुल्य 
सुखी र सप जहां छिद्र पातै पदां वर वना ठेते इसी मकारसे ज्ञानी 
जदा पटु जाय वह घर हे परक घरमे सुसी रर ॥ १२॥ 
वइुशाखयरूपासनेऽपिसारादानं 
प्ट्पदवत्‌ ॥ १३॥ 
, बहुजञात् व यरु उपासनमेभी भ्रमरके 
समान सारका अ्रहण करे ॥ १३॥ 


जेते भ्रमर पूषि घारको यहण करता ई इसी प्रकारे विवेकी 
सुव शाघ्रो व ग॒रुके उपदेरमे सरको ग्रदणकर ॥ ९३ ॥ 


इषुकारवतैकचित्तस्यसमाधिहामिः॥ १४॥ 
बाण यननेाठेके समान एकामचित्त इएकी 
<~ समाधिकी हानी नदीं दोती ॥ १४॥ 


यथा एक पाणका वननिवाडा वाणको वना रहाया उसी समय 
एक राना वी भीर खमेत पाषसे चछागया उने न जाना इसी प्रकारं 


भाषायुवादसदित 1 १२९ 


जिस्का अच्छे भकारे एकार चित्त हो जाता ई इस्का चित्त जन्य पिष 
यर्म नहो जाताव एवागता समाधिके द्वारा विवेकैः साप्ता्कार 
दैनकी सिद्धि देती दे ॥ ९४ ॥ 


कृतनियमेष्धवनादानथक्यंलोकवत्‌॥ १९५॥ 
कृत नियमके उषनसे छोकके समान 
अनेक होना है ॥ १५ ॥ 
शाघ्रमे जो नियम योगिर्येकि छि किया द उप्त कत मियपकफै 
्धेषन्े ज्ञानक सिद्धि नदी होती उद्ध॑षन करनेते केव अनेकं होना 
दे जेते छोकमे मेषन आदिमे ने! विदित पथ्य द उसके उ्छघनसे रोगना- 
शकी सिद्धि नरी दती ॥ १५॥ 


[+ पिमि 3 
तद्विस्मरणेपिभेकीवत्‌ ॥ १६॥ 
उस्के भूल्नेमे भी भेकौके स्मान ॥ १६ ॥ 

उस्के अयोद्‌ नियमके मृनमेमी मन्थ दतै नैषा कि भकीका रष्ठोत 
है इसकी कथा यह्‌ द कि कोई राजा शिकार खेन गयाथा वौ एक 
माया रूपिणी सुन्दरी कन्याको देखा राजा स्फी सुन्द्रताको देखकर 
उशसे अपनी माया दोनेकी मर्था किया उसकन्याने अगीकार किया 
प्रतु यह नियम किया किं जव तुम मुने जख देखाजीगे तव म जर भ्रषे- 
श करजाऊेगी एक समय कऋीडा करके दोनो अमित भये उच कन्यनि 
कदा लछ कद द राजाको जो उसने नियम कियाय मूढगया नख देखा 
या कियद जङद जर दिखातेदी वह कन्या मायारूपा इच्छाचारी भेकी 
खप द जटं वेश करगई राज वहते अकास्से जरम सज) पतत म 
` खग! रानाको नियम भूटनेसे अत्य॑त दुःख हुवा इसी मकाररे तियम भू 
नेष योगे न्थ इताह यह मभिभाय हे 1 ९६ ॥ 


नोपदेशश्रवणेऽपिकृतकृत्यतापरा 
१६ 


१३० सांख्यदशोन । 
मशो दृतेविरोचनवत्‌ ॥ १७॥ 
विना प्राम (विचार) विरोचनके सदश्च उपद 
शषेणमभा कृताथता नहा हं ॥ १७ ॥ 
विना पराप जयात्‌ गुरूषाक्यफे तारपयनिणंय करनेवाठे विचारे 
उपदेशा षाक्य सुनर्ममे भीतलन्नान दोनेका नियम नदीं है ब्रह्मकि उपदेश 
सुननेमे ह्र ष विरोचन दोसे धिरेचनको परामदके अभावे भ्रान्ति 
यनी ररी से गुरुके उपदेश्षमे मनन करनाभी आवर्यकरे केवठ सुन 
ने कृतार्थता नदीं देती अर्यात्‌ सुनटेनसे कोर तार्य नक्षं ह। जाता ९७ 
षटस्तयारन्द्रस्य॥१८॥ 
उन दोनोफि मध्यमे इन्द्रका परामश जनागया ॥ १८ ॥ 
उन दोनों इन्र व विरोचनमेसे केव इन्द्रका परामदरौ जानागया मः 
यौत्‌ इन्द्रम पराम दोनेसे उपदेशका योध हुआ विरोचनकी परामश 
अभावे उपदेशका बोध न हुभा इसे परमद आवरयक ॥ ९८ ॥ 
[+> वि 9 अ [3 [० अ») 
प्रणतिब्रह्मचयपसपणानकृतासष्ध 
षहकाटत्तद्रत्‌॥ १९ ॥ 
वहुकारते प्रणति बरह्मचयं (वेदाध्ययन ) व सेवा किं 
उस्के समान ्षिदि होती दे ॥ १९॥ 


ष्टु कारे भ्रणति ( नघ्रता ) वेदाध्ययन व सिवा करि अथौत्‌ षटु 
तका मुखी सेवसे उवे समान स्यात्‌ इन्द्रके समानं अन्यकोभी 
षिद्धि ( तचन्ञानकी सिद्धि ) होती ई ॥१९॥ 


नकाठानयमावामदेववद्‌ ॥ २०॥ 
बामदवके सदश कारुका नियम नदीं हं ॥ २० ॥ 


भाषादवाद्स हित । १३१ 


पूर्वजन्पके साधनके सेस्कारसे शीघ्र (जल्दी ) भी षिदधि होती दै 
सबको यदुतकाटका नियम नदी दहै यथा वामदेषको जन्मान्तरे साध 
मसे गभ॑दीम क्ञाने उदय इवा ओर यह कदा ५ अदमनुरभर्दसु्ेश्चेति ›" 
अर्थम मनु हुजाया सौर सूर्यं डुमाया इष प्रकारे जन्मान्तरका ज्ञान 
ष ब्रह्मज्ञान आप्त दुमा यह भरति वृहदारण्यकमे हे इष प्रकारसे जन्मा- 
न्तरके साधने अन्यका्भ शीघ्री तचज्ञान हो घकतादे ॥ २० ॥ 


अध्यस्तरूपोपासुनात्पारम्प्यैण 
यज्ञोपासकानामिव ॥२१॥ 


अध्यस्तरूपकिं उपासनाते परम्पराक्रम दनेके 
दवारा यज्ञडपासकंकिं समान ॥२१॥ 


भध्यस्तकप जो ब्रह्मा षिषप्णु हर यदिह उनके उपासकोफो परम्प- 
रा कमपे यज्ञ उपाष्ठेः के तुल्य उचरटोमोकी भथीच्‌ ब्रह्म आदिरो- 
मकी ऋमसे माति दयति अयवा सत्व घदिद्वाय कमे ्ञानकी भा- 
पि दोती हे परन्तु क्तात्‌ ज्ञानकी सिद्धि नरीह इस्त साघ्ताच्‌ पान 
की षिद्ध शुद्ध परमासन्ञानदीि दै ॥ २९ ॥ 


इतरखामेऽप्याटृरत्तिःपचाधरियोग 
- ताजन्मश्च॑तः ॥२९२॥ 
इतरफे काम्‌ होनेपर भी अवतत होती दै 
पचामि योगसे नन्म सुनेनेसे ॥ २२ ॥ 


निर्ग आत्मा इतर ण मध्यस्तङ्प ब्रह्मडोक पर्त द उषठके छाम 
देनेपरभी फिर मादृत्ति दोती दे अर्यात्‌ फिर जन्म जादिवं दुःकी 
प्रति होती दे किष प्रपाणत्ते आद्त्ति निकी सिद्धि दै पचा 
प्रयोयते जन्म सुमने ययौच्‌ दछन्देग्यउपनिषद्के पचम भ~ 


१३२ सख्यद्रोन । 


एठकमे मह वर्णन क्षिया दै कि देवयानमार्गे ब्रह्मरोकमे आच ह्वा 
जो पुरुपदे उस्काभी. स्वर्ग, मेषः -पृथ्वीः देवता, सी रूप; पच ज 
आहुति होनेषे फिर जन्म होति मोर जो ब्रह्म छोकते आष्रतति भ हनम 
शक्य दे ¶दइ निस्को शान उपन्न ६ उघके विषयमे है नो अङृति कथं 
पिपयर वेधा व सज्ञान रदित ह उसके व्यि नदीं है 

श, नन नि 

विरक्तस्यहयहानखपादयद्पादा 

नहसक्षारवत्‌॥२३॥ 
विरक्तका त्यागके योग्यकरा त्याग व्‌ कृरना यहणकेयोग्यका 
अहण करना हंसक क्षीर्‌ मरण करनके समान हाता ई २३ 
यया दंस दूध ष जछ्के एक भाव दोनेपर अर्थात्‌ दोनेकफि मिट 

जनिपर असार जलो त्यागकर सारं जख्को ग्रहण करता दी 
कारसते विरक्तको हेय ( च्यागकी योग्य ) जो अङ्कति दै उसका स्थाय 
व विवेकप्ते आपमज्ञानका धारण वा ग्रहण होता दै जेष ददी अखे 
भिन्न कफे दूषको थदण करता दै काक यादि नक क्ये शी 


भरकारसे विरक्तदी आत्मक्ञानकों धारण कर्तां है वा मत्त लेता दै 
अज्ञानी विषयी नरी परात्त दता ॥ २३ ॥ 


छम्धातिशययोगाद्वातद्भत्‌॥ २७॥ 
जिस्को अतिशय ज्ञान प्राप्त हे उसके योगे 
भी उसके समान रोता है ॥ २४॥ 


जो सतियोगसाधनेठे अतिराय क्ञान व जधिकारको छाम किया 
ह उपकै भरेभी उसके सदृश विवेक उदय हता दै यथा अर्क, 
फो दत्तेतरेय मदामकि संग मते चापे विक उदय हुवा ॥ २४ ॥' 


नकामाचारित्वरामोपहरपेशकवत्‌॥ २५॥ - 


भाषाडवादसहित । १३३ 


रागोपरतत पुरुपके समीप शुक ( सुषा) 
के सरश कामचारी न होना चाहिए २९ ॥ 

रागोपहत पुरुप प्रमीप अर्यात्‌ नि्तका चित्त राग करि यस्त दै 
च्छे ङ्प जदि विपयके ग्रहणक इच्छा युक्त दे पप्तके समीप इच्छा 
वु्ठार ममन न कएना चाहिये यह सभिपाय है क्यो कि उषे सगत 
पने चित्तके रागमस्त वा बद्ध होजनिका भयदे ष जनके 
[पत्ते इस म्रकारते रागेोपदतका संग न करना चाहिये मैकते वदेछिया 
श्यवा सन्य मतुप्पक्े वपे जनके भयस युकपक्षी इच्छसे गमन नदीं 
परता अथवा जैस दनि छालचमें यक्त काम चारीहो ( इच्छ 
बुसार जाकर ) फस जाता द रेष! कामवारी इन्द्रिय विषयमेन 
गना चाद्ये ॥ २५॥ 

न 
यणयागमाद्रदहइकवत्‌ ॥२६॥ 
गुणयोगसे शुके समान वद्ध होता दै ॥ २३॥ 

कामी विषयी पुरुषोका सम न करना चादिये क्यो किं उनदीकै 
(मोक यौगतते बद्ध रोता ह अर्थाद्‌ व॑ध जाता रहे यया क पक्षी च्याधृके 
पण योग अर्यात्‌ जाह रस्सीफरे योगे व॑ध जातत है अथवा ङ्प 
¡णके योगसे रपरोलुप पुरुपेकिं बाधने षध जात्ता हे ॥ २६ ॥ 

१० 9, 
नभगद्रागशातिञ्धनवद्‌॥ २७॥ 

सुनिके सदश्च भोगसे रागकी शांति नहीं होती ॥ २७॥ 

विषयभोगे यथा सौमरिमुनिके रागकी शांति न इई इती मक 
के विवय मोगसे रागकी कांति नदीं दोी. जीत्‌ जो यह संकल्प करै 
के अच्छेभकरसे भोग करि जव चित्त शंत ही जायगा तेष छोड. 
श्ना होगा रौ पिषय मोगरे वित्त कभी शत नदीं होता इच्छा -वनदी 
इती है केवल विवेक वेराग्यरीे रागकी शांति देती दे ॥ २७ ॥ 


१३४ सांख्यददयैन । 


[8 6 = 
दोपदशनामयोः॥२८॥ 
दोनोमे दोप देखने ( विचारने ) से ॥२८॥ 
दृनाप्र जधाति प्रहत व ्रकृाततक कायम्‌ पर्णामा इना टुःखसित्र 
हना सादि दीष देखनेसे अर्थात्‌ विचारनेसे विषयके रागकी शति होप 
दै यथा सेभरियुनि जवचक भोगं प्रवृत्त रदे तत्रनक रागी शतिनं 
हृद जव सेम दोपका विचार किया तव वैराग्ये रागका नार हुवा॥२८॥ 
श, १५३ मिद्‌ श 4 निवत 
नमारेनचतस्युपदंशबाजप्ररोहाऽजवत्‌ ॥ २९। 
अके समान मछिन चित्तम उपद्रक। वीज नई 
नमता ॥२९॥ 
उपदेश ख्पजो क्ञान वृक्षका पीज है उस्का अंकुर विपय रीति 
जिस्का चित्त मणिन है उस्फे वित्तम नदी जमता जसे राजा अजक 
अपनी खघीका क्ञोकथा सखीकी भरीतिषे चित्त मछिन दोनेके कारणे 
यसिष्ठ एषे उपदेश करता राजाको उपदेश किया परन्तु रानकि महिनि 
चित्तमे उपदेशक बीजका अंकुर उस्र न हुवा ॥ २९ ॥ 

[99 । ०० 0. 
नाभासमात्रमपेमाटनदपणवत्‌ ॥३० ॥ 
सिन द्पेणके समान आभास माचभी नहीं रीता ॥३०॥ 

जेते मलिन दरपणमें क्रिचित्‌ जाभास अर्यात्‌ प्रति्विवकी दाया मत्र 
भी नदी देख पडती रेस मिन चित्तम ज्ञानका आभात नदी दीता३* 
[3 ५. 
नतजेस्यापितद्रूपतापकजवच्‌॥३१॥ 
उससे उत्पन्नकाभी कमलके सरा वदीदूप 
= ~ हाना तिद्ध नही दाता) ३) ॥ 


उसे अर्थात्‌ उपदेशे उस्यन्नरकाभी वही क्ष दोना षिद्ध नरह होता 
जयौत्‌ लेपा उत्तम उपदे ह वादी उत्तम ज्ञान मलिन चित्रम 


भापाठुवादस्हित ! १३५ 


दोष यह नदींदहता जो कुछ हुवामी ती वह उप्ेङ्फे अतु नदीं 
ह्रीता जक्ता उत्तम कमलका बीन जो निङ्ृष्ट क्म पडजता इ ती उसे 
यद्यपि कमर उतपन्न दता ई परंतु पंक ( कीचड ) के दपते बीजके प्त. 
मान उत्तम नदीं दता ॥ ३१॥ 


नभूतियोमेऽपिकृतकृत्यतेपास्य 
सिदिवडपास्यसिद्धिवत्‌॥३२॥ 


देश्यं योगमेभी कृतार्थता नहीं हे उपस्योकी तिद्धिकी 
तुर्य उपास्याकां दाद्धका तुद्य ॥ ३२॥ 

रश्व योगम ( रेम्धर्य होनेमे ) मी छृतार्मता नरी है अर्थात्‌ क्षय 
देनिके मयका दुःख रोने कृतार्यता नदीं है जेते उपस्यजो बरह्मा 
सादि है उनको धिद्धि भर्त दोन भी एृतर्थता नदीं द कयोकि उनका 
ध्री योगनिद्रा जदि योगाभ्पाषत करना सुना जाता है अर्थात्‌ रेर्यव 
धिद्धिको प्राप्त उपास्य बरह्मा आदि भी एर्षया मुक्ते नदींदै वहभीयेग 
साधक दहै इस्त दर्यं योगमें कृतार्थता दे ॥ २२ ॥ 


दपि श्रीप्यरिलाखालजवांदामण्डखान्तगततेरदीच्याख्यग्रमवाससि 
अ्थुदयाट्शाखविच्रिभित्तं सारूपदरनेदेशभापाटतभाप्ये 
प्वतुयाऽध्यायःसम्रा्तः। ४ ॥ 


पचम अध्यायमें ६७ शाचरमे अन्यके पूरवपन्लोका समाधान करनेके 
यष मपने मतस्षिद्ध्‌ करनमे देतु व ममार्णोको सूत्रकार वर्णन करते दै- 
~ ति > (8 ५ 
गमछाचरण्शष्राचारात्फटदशनात्‌ 
ुतितश्ाच॥3॥ 
\ मेगलाचसण किया गया हे रिएटाचार्से फक द्श्ेनपे 
५ ओर धतिप्रमाणते ॥ 9 ॥ 


१३९ सांछ्यदशेन 


इस शोका निवारणक अर्भक प्रयम्‌ सूयक आदिमे जय शब्द्‌ व्ययः 
काह इस सखे यह कडा दै करि अय इष्दसे मंगछाचरण किया गथा 
हे यद मंगलाचरण रिषटाचारते ( अच्छ पुरुपोक़े करनेते ) फन दै. 
नते ) व श्रुति ममाणमे अर्थात्‌ श्चुतिमे कथित होने आदिमं कियानन 
यथार्थं वे उचिच दै ॥ ९९ ॥ 
[3 4 न [५3 [3 ¢ 
नेरवराधिष्टितेफलनिष्पततिःकर्मणा 
तात्खद्‌ः ॥ २॥ 
ईश्वरे अपिष्टित होने मे फलकी सिद्धि नरहरि 
केसे उस्की ( फडकी ) सिद्धि होनेसे ॥ २॥ 
पूरी ईश्वरकी सिद्धि म दने इत्यादि सूररोते इन्वरफे इच्छापू 
खष्टि कतौ दोनेके ममाणका अतिपेध किया है परन्तु जे ईशवर्के मतिषु 
दनम यद करते है षि, कोई कम फक देनेवाडा ईश्वर सिद्ध दता 
इत्यादि पूपञ् स्थापनकरनेवारके देतुजोके परतिषेधकरनेके अमिग्राः 
यसे अयम ईश्वरे फड दाता होने मतिपेधमे इख सूजमें यद कहा 
है कि ईश्वर अधिष्ठित कारणम कर्मफ रूप परिणामी सिद्धिमानना 
युक्त नक्ष हे क्योकि आवदेयक कर्महीते फली सिद्धि होना संभव १ 
अरात्‌ जददयक कर्म विक्षेप व भरकृतिके संयोग विङगोपसे स्वाभाविक फठ 
विक्षेप रोता यद भत्यक्न जादि ममाणते सिद्ध दे इसे आवश्यक का 
दीस फठकी सिद्धि दोनेसे ईश्वरते फठ ठोनकी षिद्धि नही ई ॥ २॥ 


स्वोपकारादधिषठानंरोकवत्‌॥ ३॥ , 


अपने उपकारसे लोकेके समान अधिष्ठान रेते ॥ २॥ 
ईश्स्को फार न भानकर अर्‌ ईन्वरका सषि कमे ङ पयः 
„ जन मन्माभनेषे सो इक सषि कतौ दोनिका प्रतिषेध किया गया 
उक्ष भततियिधका ययार्यं दोना जंगीकार न कर ता माना जवि कि ईश्व 
रके अधिष्ठाता दनेमे ई-रकामी ङु अपना उपकार दोना मानः 


भापाठुवादसरित । १३७ 


"जवि ौर भपने उपकारे अधिष्ठान होते लेमे ठोकमे गनां आदि जप- 
ने श्रय आदि ष राज्य आदि कार्यं अपने उपकार समेत अधिष्ठाता 
9 म 9 3 (७ (य ०, 
दते ष रेड माननेमे क्या दोषे इका उत्तर भए सूजमे कहते ६॥१ 


छोकिंकेश्वरवदितरथा ॥ ४ ॥ 


जन्यथा ठोकवाठे ईश्वरोके सदश दोगा ॥ ४॥ 
अन्य प्रकारे जयौत्‌ लेखा दरक उक्षण पूणं काम आदिर ऽस- 
के विरुद्ध जो दशवरका भी उपकार दोना अंगीकषार किया नकत टो- 
कवले शृरोके सदश वद भी सारी अपणं काम होगा ॥ ४ ॥ 


पारिभापिकोवा ॥५॥ 


अथवा पारिभाषिक होगा ५५१ 

पारिभाषिक होगा सयोत्‌ उस्मे परिभाषा मान्न होगी भाषे इका 
"यहद किरसंसायी घटि आदिमे उयन्न पुरुपको जो धर मानोगे तो 
संसारी सर्टिके आदिमं उसपन्न पुरषे ईश्वर र्दका कथयनमान् दोगा जैसा 
[हम मानते है दैषादी पुद्यारा मानना हौ जायगा अथौ योग वतप 
।विशेषे भ्ृतिमे छीन दये जो घथिकी यदिमे समर्थं दवर्यको भातत 
। पुरुष्‌ उपपन्न देति ह उनके इम षिद्ध कते दह तुम ईर फवै 
।यद समन्ता जायमा जयवादान्द्‌ कहनेका अभिप्राय यद हे कि एटि कर 
नेमे शवरका उपकार वा मथोनन माननेमें डोकिक ईश्वररे तल्य दरक 
मात काम दोनेमे मतिपेथ होता £ इषे दमे एक मानना षादिये जर्यात्‌ 
बाह यद्‌ मामे कि रागे मपने उपकारे र्वं ठे(किक द्रे तुल्य 
[ष्टि कती नक्षद मयवा ह तो परिमापिक नाममान दै ॥ ५॥ हंता- 
विना रागी भृष्ट फी माना जयि उत्तर ॥ 


नरागाह्तेतत्सिद्धिःप्रतिनियत- ` 
कारणत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


; ७ 


१३८ सास्यदरोन । 


विना राग उस्र सिद्धि नदीं हे प्रतिनियत 
कारण दोनेसे ॥ ६ ॥ 

तिना राग उस्की अर्यात्‌ टिकी धिद्धि नह हौ सकती किष द 
नदी दये प्करी-अतिनियत कारण होते मतिनियत कारण वह दैक 
जौ कायैकी उत्पत्तिका विकेप कारण हो विना उस्के वह कार्य न दोप 
विना रागक अदीत नह होती इस्से राग ्दृत्तिका मतिनियत कारण ६ 
अ्रवरृत्ति विना सृष्टिकार्यं दोना संभव नीं है इषे रागके भरततिनिपत 

कारण दोनेसे विना रागके सणिकी सिद्धि नरी दो सक्ती ॥ ६॥ 


तदोगेऽपिननित्यसुक्तः ॥ ७॥ 


उस्के योगम भी हशर मानने नित्य खुक्त न होगा ॥ ७॥ 
„ षस जयत्‌ रागके योग दोनेमे भी इश्वर दोना अंगीकार कर 
इश्वर निरय युक्त न दोगा नित्य मुक्त न दोनेते तह्मरि सिद्धां तकी हानि, 
होगी ॥ ७ ॥ शंका-सीनों युणौकी सम भवस्याङूप जड अकृतिर्मे निय 
इच्छा आदिका होना सैमव नदी हे इससे दोप्रकास्सि इच्छा जादिक 
होना मानने योग्य ३ एकं यह फि प्रधानकी शक्तिके योगसे साप्त 
चेतन सम्बेषते इच्टा आदि धर्म रोते द अयवा अयस्कान्त मणिके 
तुल्य सत्निधि सत्ता मात्रहे भेरक दोनेते दोते हे हन दमि मयम्‌ मधान 
शक्तिके योग हनिका उत्तर वर्णन करते दै॥ ७ ॥ 


प्रधानशक्तियोगाञ्ेतसङ्गापत्तिः॥ ८ ॥ 
प्रपानके राक्तिके योगे माना जाय 
तौ संगकी प्राति होती हे ॥ ८ ॥ 
मधनश्ेक्त) च्छा आदिका पुरुपमें योग होनेसे सृष्टि करना पुरुप 


माना जायतौ परुपमे भी संग दनेका धर्म पराप्त होगा ष तिरे पुरुषकं 
सरेग वर्णेन किया ३ शयुतिविरुद्ध शोमा इस्ते भधान रक्तिका योम 


भापादुकादसदित 1 १३९ 


अंगीकार्‌ करना युक्त नहीं दे पुरुषके असग वर्णन करने शति यह दे 
धघयततत्न पक्यत्यनन्वामवस्तेन भवस्यघनदधोद्ययं पुरुपः?) र्थं निस्ते फि 
वद उक्त क्ञानवाच्‌ विवेकको माप्त तिस्मे विवेकं माप्त दोनेमे जात्मन्ञान 
दोनेकी दशमं पुरुपकों ( जपने अस्माक ) अकृते भित्र जनत्ता है 
षषे पुरुप अंग टे ॥ < ॥ 


सत्तामाताचत्‌सवदरवयम्‌ ॥ ९॥ 
सत्तामात्र चतनका शशयं साना न्वे 
ते सबका रेशवयं तिद्ध हे॥ ९॥ 
ल्त अयस्कांतके तुल्य सन्निधि पत्ता मिते वेतनक। रश्व दोना 
माना जायगा ते सच भोक्ता पुरु्थोका विक्गेषण रहित रेश्वय जैसा इम 
कते दँ उषी मकारते दोना सिद्ध दत्ता दे क्योकि यख ( सम्पूणं ) 
भोक्ताभेकि तंयोगदीसे मधान करके गदत्तत्व अ।दिकी उत्पत्ति दौनेका 
अनुमान दोता ह अन्यथा नहीं दता सन्निधि सत्ताम्रतसे ई्वरका 
देना यद्यपि सिद्ध होता दे परन्तु स्चिधि सत्तामात्रते रेश्वथं॑होना 
वृ गरकृतिका स्वामी व भोक्ता दोना सव पुरपोका षिद्ध दोतादे स्व 
पुरु्पोका व दृश्वरफा एकदी सदश सिधि सत्ता मात्ते वेतनेरयय सिद्ध 
हनेते द्धर्की विशेषता नदीं रहती व ईश्वर दोनेमेभीनो हमारा छि- 
द्वातिदि वदी सिद्ध देता द अपनी इच्छति सिका उन्न फरनेकाठ 
व समर्थं होना सादि जैसा छम मानते हो उप भकारे पिद्ध न्दी 
हेता इसे तम्दरि धिद्धातकी दानी ई ॥ ९॥ 


. प्रमाणाभावान्नतत्सिदधिः॥ १०॥ 
प्रमाणके सभावे उसकी सिद्धि नदींहे।॥ १०॥ 


श णो यह कदाजविं कि इृश्वरके ष्टि कता दोनेके परमाण विरुद्धौ तक ° 
हना जस्त तक हे कतके करिके इेश्वरका परतिपेथ करना युक्त नदीं 


ईत शका निवारणक्‌ एछ्ये यह्‌ कादं फ अमराणक्‌ अभावद्च उरस्का 


{ 


१९० सस्यदर्शन । 


अर्थात्‌ ईर सट कती दोनेकी सिद्धि नदी दे मभिपराय यद है कि 
जो किसी भमाणसे ई्रका रिक्त दोना सिद्ध होतारौ रस्का 
अतिषेथ करना अपरत होता परन्तु ्रमाणसे सिद्ध नदीं दता हसते म 
सच्‌ नकं £ क्योकि असक्ष ईडवरका सिद्ध म होना खाधारण विदित 
अनुमान शब्दे सिद्ध न दोनेके देतु जगि सूम वर्णन करते है ॥\०॥ 


सम्ब॑धामावानच्नामानय््‌ ॥ ११॥ 


सेम्बधके अभावसे अयमान नही दो्कता ॥ ११॥ 

उम्ब॑थ दाब्दका अर्थ यदं व्यात्िका है सम्यक मभावसे अर्थात्‌ ष्याः 
पिकी सिद्धि न निषे ट्रका जजुमान नही दौ खकता क्योकि सम्ब 
( व्याति )का ज्ञान पूर्वै अवयक्षसे दोता र स्स पूष मत्यक्षका इट 
सम्देथ नदीं है इसत अनुमानते ईशवरका अमाण नदीं दोतकता अयव 
भरयोजन व भवृत्िमे सम्बंध दोनेसे विना प्रयोजन कमैमे मरति नही 
होती दईशवपमे प्रयोजन होना षिद्ध न दोनेते प्रयोजके अभावते हथ 
रके सृष्टि कतौ दोनेका अनुमान नरी दोठकता ॥ १९॥ 


य ^ ४५] 
युतिरपिग्रधानका्यत्वस्य ॥ १२॥ 
अतिभी प्रधानका होनेकी हे ॥ १२॥ 

शुतिभी मधान कारय होनेमे ३ इसे शब्दस भी धरया सृष्टका 
कारण होना ष जगत्‌ दै्वरका कार्यं दना ययात्‌ अकृतिकी सदश्‌ दृशः 
रका उपादान पारण दोना सिद्ध नदीं सता जगतफे भयानके कार्य रने" 
क भरपाण्मे श्रुति यह है « अजामेकां छोहितथ॒षकृप्णां वीः अनाः 
मुजमानां सरूपा; जजेदयेको सुपमाणोऽुशेते जहात्येनां ५ 
लोऽन्यः अर्म एका अजा ( अकृत ) रोदि शु छरप्ण कूपको मया 
` रजः सत्वतमयुण कपके भपने स्वपे बहुत मजा निष्ठे उत्पत 1१ 
या उस्कौ एक अन पुरुप उष्के साय ग्री्ति करता हवा क्रयन करता ६ 
स्थात्‌ भोग करता ह व दरा भज ( पुष ) जी विरक्त द व इस 1 


भाषाडवादसतदित । १७१ 


ग करौ द जजाके परिरयाग करति जर ^तै्षत धहुस्याभि) इत्यादि 
सर्य उने कषा किया किमे बहत होड इत्यादि जो चेतनकी भतिपादक 
युति द षद खषटिकी यदिमे मदत्तत मैपाधिक जौ महापुर है इस्को 
लौ ततान उस्पत हवि उखे ज्ञानवर्णनमे दे गयवः कूठ निरनकी इच्छा 
करता हे यद्‌ कहने समान अकति विपये यह श्रुति गौणी दे हेषा 
मानना चाहिये जो रेखा नदीं माना जविगा ततौ (ताक्नी चेत्ता केवले निगु 
णश्च अर्थं साप्त बेतनके वड निर्गुण ३ इत्यादि श्रुतित परिणामी होना 
पुरुपमं सेभव नरी होता हृते प्रधानदीका का नगद यह जो द्र 
फा परतपिष ह पेसवथमे वैराग्य दोनेके जर व विना द्र ्ञानकेभी म- 
ष प्रात दोनेके योग्य दै यद म्रतिपादनके यर्थ ओोविवादमानेदे य 
जानना वादिये अन्यया जौपाधिकोके नित्य ज्ञान इच्छा भादि मदत्तव- 
के परिणाम केकि अंगीकार करनेमें ओापिकेका कूटस्य दोना संम 
व दोगा अपापिर्कोका नित्यकूटस्य दोना सिद्ध न दोनेसे अरमाणके येग्य 
मही द इत्यादि अृप्तिके जगतूकततौ होनिका प्रतिवेध मद्ममीमांसर्मे 
अर्यात्‌ वेदान्त सूम देखना चिये॥१९२॥ अपर अपिदयसि वैय नरी हे- 

ता यद जो मयम अध्याये सिद्धा वर्णने किसा दै फिर यद्ध विस्तारे 

सर्भन करते टै ॥ 


नाविद्याशक्तियोगोनिःसंगस्य ॥१३॥ 
निम्ेगका अविद्या शक्तिके साथ यो नदीं है ॥ १३॥ 


जो यद शका यरैकि मधान नदीं हे मविद्या शक्ति वेतने रदी है 
उसी बंधन होता दे उस्फे नादत्ते मोक्ष दोता द दस्वे उत्तरम थद 
सूत्र कि निम ( परित > पुरुपका जविद्याङ़्क्तिके साय सक्षात्‌ 
सोग होना सेभव नदी होता क्योकि मरति वा अ्छृतिकाये शूप अपन- 
फो यज्ञानसे पुरुपका मानना अदिया ई यहे संविद्य विकार किद्ग 
मपिकार देतु संयोगदूप संग विना सभव नदीं दत्त ॥१ रापरका-च- 
दिया वकदीसे अवि्याका योग कहना चदिये चौर अविक पारमा- 


१४२ सांस्यदरेन। 
धिक न दनेसे अधिद्यफकरे साथ संग नदी द रा मानना चादिए्‌ उत्त 


तदोगेतत्सिद्धावन्योन्याश्रयत्वस्‌ ॥ १४॥ 


उस्क योगमे उस्की सिद्धि होनमे परस्पर 
आश्रय टोना हे ॥ १४॥ 
स्क योगम उस्की िदधि होनर्मे अ्यीत्‌ अपिदयाके योगे मविद्या 
सिद्ध दोनेमें परस्पर एक दुसरे आश्रय दोनाहि जर इसग्रकारसे पर 
स्पर आश्रय ना मानते जानेर्मे अनवस्या दोपकी ग्रति ई ॥ ९४ ॥ शै 
छा-वीजांङ्करके त॒स्य दोनेमे अनवस्था दोष नदी दे अयौ जेषे यद 
नहं जाना जाता दै कि बीन पदिछे दुमा सयवा अंकुर इसी प्रकारे 
अविद्या अविद्ये आश्रय दीनम कदना चादिए. उत्तर- 
1. का ९ [वात ^*क) [र =, 
नवीजाङक्ुरवत्सादेसंसारश्ुतः॥१५॥ 
संसारके सदि होनके प्रमाणम्‌ ति दोनेते बीन 
वृ अंङ्कुरके तुल्य नदी इ ॥ १५॥ 
सेसरारयैः आदि सयुक्त दनेमे श्वति माण दीने बीन व॒ अंङुरके 
पल्य नदी दे श्वि यद द “ विज्ञानघन एवैभ्यो भूतेम्यः समुरयायतान्ये 
कतु विनयति » अरय विज्ञान घनी इनमूरतेसि उगकर अथोत्‌ उप्र 
करि उनदीको फिर नाश करता दहै इ्यादि ॥ १५ ॥ 
® ६० = ^ ् 
विद्याताऽन्यत्वत्रह्मवाधप्रसङः ॥ १६॥ 
विया अन्य दोनेमे ब्रहमके ना होनेका प्रसंग हे ॥ १६॥ 
ले विया यन्य देना जवद्य शब्दका जय माना जवि ते ब्र 
हके ञान नक्ष दोनेसे बह्म ( मारमा )के भी ना होनेका मरसंग द 


क्योकि बहम्ञानख्प विद्या ( ज्ञान ) भिन्न अयत्‌ विना विया नकं 
रद सकता ॥ ९६ ॥ 


भाषानुबादसहित । १४६ 


अवाध्नष्फट्यम्‌ ॥१७॥ 
घाधा न होनिमे निष्फर होना रे ॥ १७ ॥ 
जो अविद्या भी रदी जोर वियामय जो बह्म दै उसमें वियासे अवि 
पराको धाधा न हुईं अर्यात्‌ जशि्याका नाश न इवा त्तौ `दिदय(का दोना 
नेप्फर ह अन्यपुरपमे भी विया हेनेसे कछ फठ न मानना चाहिए 
मीर वियाका दोन{ घ माननादी दयार ॥ १७ ॥ 
विं्याबाध्यत्वे जगतीप्येवम्‌॥ १८॥ 
विद्यति बाधाके योग्य होनिमे जगत्का 
भा इसी प्रकारसं ॥ १८ ॥ 
जो पियासे धाघा ( नार )के योग्य ह उस्को अपियाति नादा माना 
पि तो जगतूका यकृति महत्तर आदि अखिप॑च जो ई सवका 
परविद्या होना सिद्ध होगा क्यो किं वियासे यह सत्र वाधा( नादा) 
8 योग्य दै यौर जो अविदाही मकरति महत्त सादि सव है तौ ज्ञान- 
7 अविद्यक नार दने चक्षु आदिक स्थूख जगत्‌का प्रत्यक्ष न रही- 
¶ चाहिए परन्तु पेखा नदीं होता हसते विदय वाधा (नाक्ञ )के 
गोग्य सविद्याका छक्षण नदीं हो सकता ॥ १८ ॥ 


तद्रपत्वे सादित्वम्‌ ॥ १९॥ 


उसीके रूप दोनेमे सादि होना सिद्ध होगा ॥ १९॥ 

उसीक्े रूप हनेमे म्यात्‌ विद्यास बाधके योग्य पदा्यही अविया 
लेमे जवियाका सनाहदे होना सिद्ध नदी होगा अयत्‌ ज किसी भकार 
‡ विद्ये नाशक सोग्य पदा्येदी अविद्या मान डी जव तथापि पुस्पं 
श्विद्याकां सादि ( आदि खदित ) दोना सिद्ध होगा यनादि दोना षिद्ध' 
१ दोगा क्थोकि विज्ञानघनं एव इर्यादि अर्थविक्ञानङ्पदी दै इस्यादि 
तिये मख्य आदिमे पुष्पका क्ञान स्थकप दोना सिद्धं होता शसम 


१४६ सास्यदहन । 


धर्मैजादिका तःकरण पपे है अयाद्‌ धर्माद अंतःकणके 
धै हे संत्तःफरण कार्यं ष कारणरूपते हेता है अरति अश्च विरेष 
जो अंतःकरण है उमे घर्म यध संस्कार आदिक मख्यम रहे 
दे॥ २५ ॥ श्ष॑का पर्मेमादि जंतःकरणके धमै दें परन्तु भ़तिक 
काकि विषिच्‌ोनेसे व दतिममाणसे धर्ममादिकी पिद्धि जो कहा 
है यह अयुक्त ह क्योकि बिणारमक ग्रकूति व उस्के कार्योकी शतिर 
पाधा होदी है छति यह दै ५ घ्नी चेता केवट नि्युणश्च » अरम स्री 
ज्ञानक्प केव नि्युण दै तया “ अदब्दमस्पदीमखूपमन्पयं तथारप 
भिस्यमगंधवच॒ ›» अर्थं शन्द्रदित स्पदोरदित ूपरदित नाश्रितं 
ररदित निप्यभषरदित ६ इत्यादि वाक्य भरति युणक्ते नाशा होने 
घ न रदनेका भ्माण होता ई उत्तर- 


शणादीनां च नात्यन्तवाधः॥ २६ ॥ 


शणभादिका अत्यन्त नाश नदी ३ ॥ २६॥ 
युणमादिका अथीत्‌ सरखभादिका व॒ उने पर्णं सुख आदिका षे 
उनके कार्यं मदत्तत्व आदिका स्वख्पसे नाश मदी ह संसग न रदनेदे 
चेतनम गुण आदिका नाड दै यया छोदेके इष्ण होनेकी षाध दती है 
अर्यात्‌ ठोषके उण्ग होनिका नाड होता ३ ॥२६ ॥ शका स्वर षनोरयके 
तुल्य मिच्या माननम क्षसे स्वरूपत नाड दोना ययाथ नदीं ह उत्तर- 


पंचावयवयोगात्‌ सुखादिसंबित्तिः॥ २७॥ 
पंच. जवयवेकि योगसे खख आदिकी उपक 
न्धि अथवा सिदि रोती हे ॥ २७॥ 
न्यायके पंच अवयव दँ मतिज्ञा! देत, उदादेरणः, उपनय; व निगम्‌- 
“न एन पंच अवयवोक्े योगसे अत्‌ मेरे सुखादि जमत्यन्न पदा-\ 
योकी जनुमानद्वास सिद्धि होती है यया सुख त्‌ है यह अतिक्ना ६ 
किख देतु सत & भरयक्रियाकारी होनेते यह देतु दै णौ जो सर्र" 


भाषादुगदंसहितं 1 १६७ 


याकारी { मयोजन िद्धिरूप क्रिया कएनेवाछा ) होता ३ १६ षत्‌ 
छेदा ह जैसे धेतन पुरुष यद उ्दादरण दै सुख पुखुकादि रूप अथं करि- 
याका दै यह उपनय ६ विषमे सुख एत्‌ ३ यद निगमनदे शस 
प्रकारे पंच मवयवङ्कि योगे अदुमानद्वारा युणओदि सगपरत्क्ष प- 
दाका सर्वथा नाश हना षिद्ध नदीं हता कारणखूषैसे रदना सिद्ध 
होता ह ॥ २७ ॥ अव बास्तिकं जो मद्यक्षपरात्र प्रमाण मानते हे जन्य- 
अमाणको व्याततिकी छिदि न मानकर नदी मानते उनकी यह धका द 


न सकृद्रहणात्संम्बन्धसिदिः॥ २८॥ 


एकवार सहचारके मरहणते सम्ब॑धकी 
सिदि नदीं रोती ॥ २८॥ 


एकवारकै सदवारफे अरदणके सर्म्यथ ( व्याप्ति ) फी दि गी 
होती वारम्वारकी मपि नहीं होती क्योकि धूम ष जप्रिको कीं र्थं 
दते देखकर सद्‌ साथदी हना नहीं मान सक्ते विना धूमभी ममि देता 
दै नदीं कदी हाथी द सभि एके जगह देषकर फिर कभी दायी देखकर 
अग्निका हना जदुमान करना मी मानने योग्य दोगा इससे व्यापिमरदण- 
कै मसंभव दोनेसे सुमान स्फी दि नदी ॥ २८ ॥ मष शष 
सप्रस्यकपदा्मे व्यापति्रहण न दोनेदी केका निवारण व व्याप्ति 
सतुमानद्वारा सव भत्यक्त पदार्थाके षिद्ध करनेके सथ सूत्रकार प्रथम 
स्ापतिका क्षण वर्णन करते दै- 


नियतधर्मसाहित्यञ्भयेरेकत- 
रस्यवा व्या्षिः५२९॥ . 
नियतधमंसहित होना दो्नोका अथवा एककां 
व्याप्ति दै ॥ २९१ 


३४८ तांस्यदसन । 


नियत्य सदित्त दोना अर्यात्‌ धर्मोकि धर्मका उस्फे साय रहना 
सदार ई दोर्नोका जयत्‌ घाध्यसाधनका यवा एक साधनेमात्रका 
जो नियत्त धर्म अर्थात्‌ म्यभिचाररदित सदचार हे वह व्याति दे दोनोका 
यद सम व्यापिपक्षमे कहा जीर नियम तर्वके साय जौ अनुकरूर दो वह 
गरहणेके योग्य ३ नियत धर्म सदित दोना व्याप्ति दोन व्याप्तिग्रद 
( व्याप्ि्रहण ) अप॑भव नदीं है यद भाव दै ॥ २९॥ 


न ततान्तरं वस्तुकट्पना प्रसक्तेः ॥ ३०॥ 


वस्तुकी कल्पनाका प्रसेग होनेसे तत्वान्तर 
( भिन्नतत्व ) नदीं है ॥३०॥ 
व्याप्तिका माश्नय जो वस्तु ६ उस्कीभी कल्पना दोनेके मघंगसे निय- 
त धर्म सित दोनिसे भित्र कोई पदार्यं व्यत्नि सिद्ध नदी रोती अयात 
जो वस्तु सिद्ध दे उषीकी व्याप्ति होनेमात्रकी कल्पना की जाती दै यद्‌ 
दमारा ( अथकारका ) मत दईं अव जन्यञाचार्योका मत वणेन 
करते हे ॥ ३० ॥ 


निनशक्तयुद्धवमित्याचार्याः॥ २१ ॥ 


१ एक साधनमाघ्नका दृ्टन्त कार्यदरव्यमे समक्षना चादिये क्योकि साध्य- 
कारणके साथ साधनकायैका सम्बध अवक््य होति क्योकि काथं विना कारण 
के नरह होता वा नदी सता दै वे कारण विना काके रहते व दोता दै यथा 
धूम कायं विना अग्निके नदी द्योता व अन्निकारण विन। धूमके रहता व चक- 
मक पत्थर अदिस विना धूमकरे प्रकट होताहे तथा विना कायक्रे काए्णका 
हनाव विना कारणके कायका न दोना प्रथिवी षट कनकढुण्डल आदि 
दन्ते समङ्लेना चाहिये कायं बिना कारण न होने कारण साध्यम 
कव्यसाधने भात्रका सदचार हे दोनोका खहचार ( साय रहना ) परथिवी गंध 
आदिमे जानना च्वि वर्योकि पिना पृथिवी गंय नदी दोता व विना गथ पृथि 
दी नही होती इत्याद्‌। ॥ 





अ स 
दु धूम सभा > 
॥ भापादुवा्द्ादत । १४९ 

अपनी शाक्तिसे उत्पतन व्याति दै कोदै आचार्यं 
क 
यह मानते ई ॥ २१॥ 

कोई माचा्यं यह कते रै कि व्याप्यकी निजशक्तिपे घदपन्न दक्ति 
विश्ेप रूप तसान्तर व्याति परन्तु निजश्चक्तिमात्न जेवत्तक द्रव्मे 
स्थित ई वयात्ति नरी है ओर उखन्र एका टदरव्यसे वियोग दहीजने ष 
युर्देकमे माप्त दोजनेपरभी व्यात्तिमाव नदी रहता यया देशान्स 
मातत धूमरी अभ्निशे व्याप्य न दोनेसे व देशान्तरमे गमनसे षद शक्ति 
नष्ट दौ जाती है इखसे यद छक्षण ययार्थं नदीं ह म जयने ठक्षणमें नि- 
यत्त धर्म॑का साय ठोना कदा दै हृसक्न हमारे , लक्षणे जनुर्‌ उत्पतन 
काठवच्छिस्नता सरित धूम विङ्ेपणके योग्य दे गयोत्‌ {जिसका पूम 
अग्रि ठप दो रद अग्नि सम्बध रहित नहीं ईमा उस काठ परिमा- 
ण युक्तदी धूम छक्षणमें घटित होता है इषम दोपकी भत्ति नीं है ॥३१ 


आध्येयशक्तियोगइतिप॑चशिखः॥ २२॥ 
आध्येयशक्तिका योग व्याति दे यह पचः 
किख चायं मानते ॥३२॥ 


भरछृतिजददिका उद्धिजादिर्मे व्यापक होने व बुद्धि आदिक व्याप्य 
पनिके ग्यवदरसे मकृतिलादिकी भधारताशक्ति व्यापकता व घुद्धि- 
पादिक जभियता क्ति व्याप्यत्ता हे अधियङक्ति ( व्याप्य होनेके घै) 
177; क्तिमाः ४१ ि 
प्न योग अर्थात्‌ अधिय शक्तिमान्‌ दोना व्याति दे तथा माधार अप्नि- 

५, निकी शक्तिका यो "चि 

५ आपेय भूम्र होनेकी शक्ता योग व्याप्ति देय पचित आचा- 
॥ [3 1 ८ ^ +. 
ध मत्त है ॥ ३२ ॥ देका व्याप्य वस्तुक्ती सपदक्तिदी व्याति दे 
हि मानना चादिए यधियञ्चक्तिके केर्पना करनेका कया प्रयोजय 
वर 


स्वशूपशक्तिनियमः पुनवोदप्रसक्तेः॥ २२॥ 


१४८ सांस्यदश्चेन । 


नियतधमरै सहित होना अर्यात्‌ धरमोकि धरम॑का उस्के साय रहना 
सदवार द दौरनोका ययौत्‌ घाघ्यतायनका यवा एक साधनेमा्रका 
जो नियत धर्म अर्थात्‌ व्यमिचाररदित सदचार ३ वद व्यापि है दोर्नोका 
यह सम भ्याप्तिपक्षमे कहै मौर नियम तर्वके साय जो चनुक्रूट हो षह 
अके योग्य ई नियत धरम सदित होना व्यापि होनेते व्यापतिग्रह 
(व्याप्तिग्रह ) जरंमव नदीं है यह भाव हे ॥ २९॥ 


न ततान्तरं वस्तुकट्पनाप्रसक्तेः॥ ३०॥ 


वस्तुकी कट्पनाका प्रग दोनेषे तत्वान्तर 
( भित्रतत्व ) नही ई ॥२३०॥ 


व्या्िका जाश्नय जो वस्तु है उस्कीभी कल्पना होनेके प्रषगसे निय 
त धर्म सहित दोनिषे भिन्न कोई पदार्थ व्याप्ति षिद्ध नदी दती अर्यात्‌ 
जो वस्तु सिद्ध दे उसीकी व्याति होनेमात्रकीं कल्पना की जाती ह यद 
हमारा ८ ब्रैयकारका ) मत है यव यन्यमाचा्योका मत वर्णेन 
करते दं ॥ ३० ॥ 


निजशक्तयुद्धवमित्याचार्याः॥ ३१ ॥ 


१ एक साधनमात्रका दृष्टान्त का्द्रन्यमें समञ्लना चाद्ये क्योकि साध्य- 
कारणके साथ साधनकार्यका सम्बध अवक््य दोताह्‌ क्योकि कार्यं विना कारण 
के न्हीहोतावा नरश रहताहै व कारण विना कायके रहता व दोता दै यथा 
धूम कायं विना अभ्रिके नदी होता व अप्निकारण विना धूमे रताहं व चक- 
मक पत्थर आदिर विना धूमके प्रकट होताहं तथा विना कायके कारणका 
दोनाने विना कारणके कोयेका न दोना परथिदी धट कनकङण्डल आदि 
दृष्टान्तो समञ्ञलठेना चाहिये कार्यं विना कारण न हनति कारण साध्यम 
कायद्ठाधन न्नात्र सहचार ईं दोनोका सहचार ( साथ रहना ) पृथिवी गंय 
आदिमे जानना चाद्ये कपोतं पिना पृथिदी गंध नदी दता व विना मेध प्राये 
वी नदी होती इत्यादे । । 





[क 3 
यद्‌ धूरमस्भा > 
। भापाठुवादकाहत । १४९ 

~ [+अप्‌ त =, _ न~ 
सपनी रक्तिसे उत्पतन व्यातं दै कोई चार्य 
भ 
यह मानते ₹ ॥ २१॥ 

कौईं माचा यह कहते दै कि व्याप्यकी निन्त उरयत्न शक्ति 
षिक्ेष ख्प तलवान्तर व्याप्ति ह परन्तु निजशक्तिमात्न ज॑वत्तक द्रव््मे 
स्थित दै व्यापि नदीं है अर उस्न इुएका द्रव्यते वियोग दहोनने ष 
रदेशमं माप्त दोजनेपरमी व्याततिभाव नदी रहता यया देशान्तरमें 
प्राप्त धूम अग्रि न्याप्यन हौनेषे व्‌ देशान्तरे गमनसे षद शक्ति 
न्ट हौ जाती है इषसे यद ठक्षण यया नदीं है हम अपने ठक्षणमे नि- 
यत धर्मका साय दोना कदा दै दसस हमरे ,ठक्षणके सवु्ठार उत्ति 
फाछवच्छिन्नता सहित धूम विक्ेपणके योभ्य दे १ *निस्रकामे धूम 
अग्निसे उखत्न दो रदादै जभ्ि सम्बध रदित नदीं हमा उस काठ परिमा 
ण युक्तदी धूम ठक्षणमे वटित दता ह इरत दोपकी मापि नदीं ६ ।॥२१ 


५.०.) 3 १9 [+~ ज । [ र 
आरध्ययशकक्तयागइतपचाशखः+ २२॥ 
६.३ [+ 3 ५, चः 
आध्येयराक्तिका योग व्यापि रै यह पंच 
1. तेह 
किख भाचाये मानते ॥२२॥ 
अष़तिजादििक्षा बुद्धिजादिमें व्यापक होने व बुद्धि आदिक व्याप्य 
हेनेके व्यवदारसे भछ्तिमादिकी जप्धारताशक्ति व्यापकता व बुद्धि 
आदिकी ाधेय॑ता शक्तं व्याप्यता दै अधियगराक्ति ( व्याप्य होनेकै धर) 
हा योग र्यात्‌ अधिय ङक्तिमाच्‌ होना व्याप्ति दै त्रया नाधार अग्नि 
अधिय ध्म हौनिकी शक्तिका योग व्याप्ति दे यह प॑चङ्गिख भचा- 
भका मत दै ॥ ३२॥ इका व्याप्य वस्तुकीं स्वरूपशक्ति व्याति द 
| माननां चाहिए यपियङ्क्तिमै कल्पना करनेका कया मणेजन 
उत्तर- 


। न स्वरूपशक्तिनियमः पुनर्वादप्रसक्तेः॥ २२॥ 


| 


१५० सांस्यद्रोन । 


पुनवौद्‌ ( पुनरुक्ति ) के मर्गे स्वहप- 

शक्ति नियम (व्याप्ति) नहीं है ॥ ३३॥ 
यथा घट कठ्द ६ यद फदनेके तुल्य स्यक्पश्क्ति कटने व्या- 
प्य व्याप्यके स्वरूपे यर्यमेद ज्ञात न नेसे पुनर्गाद दोनेका म- 
संग त्ता इते स्वङूपशन्द्‌ अहण न करके व्याप्तमे व्याप्यं धर्महा 
छपपाद्न ( भ्रतिपादन ) के अर्थं श्षक्तिपदक्षो गहण कियाद ॥ ३३॥ 


विशेषणानर्थक्यप्रसक्तेः॥ ३४॥ 
विरोषणके अनथकं होनेके प्रसंगसे ॥ ३९ ॥ 
श्याप्यका व्याप्यस्वदप विशेषण कदना पुनद दीनिते अन्य 


है अनर्थक दनिके प्रगे स्वरूप इाब्दको रहण नदी किया ॥ ३४ ॥ 
अष्‌ यन्य दूषण कते ह 


ब 
पट्टवादिष्वनुपपत्तेथ ॥ ३५॥ 
क क ५०५० 

प्टवादिमं संद न हाने ॥ २५ ॥ 
पद्व मादि दृश मादि व्याप्य दै अयाद्‌ वृक्ष जादि व्याक १ 
प्व यादि व्याप्य दे पव आदि व्याप्यमे स्वरूपकक्तिमान्न फन 
व्याप्तिक्रा छक्तण संभव नदीं दोप्ता क्योकि पव चित्र दौजाने अथात्‌ 
कटजनिपरभी पटवोके स्वरूपकी क्ति वृक्षम रदनेसे ग्याप्यताकी पिद 
देगी भीर अधियङ्क्ति पटटरषेके कटनेके समयमे नष्ट होमी दस्मे कट 
जनिपर व्यातिका जम द ॥ ३५] शंका पचि ग्याप्यकी) शक्तित 
उरपतर शक्तिविदोपरुप व्याप्ति दै यद क्यों नदी कदा रेषा नरी कदा 
“ तौ पूरके अग्निक याधेय रेनिके यभावे अग्निका व्यापक ष अ 
अग्िसे व्याप्य दोना षिद्ध नहीं दता अर्थात्‌ धूमङी व्याप्यता सिद्ध नदं 
होती उत्तर- -4 


भापादुबादसहित । १५१ 


आधेयशक्तिसिद्ो निजशक्तियोगः 
समानन्यायात्‌ ॥ ३६ ॥ 


, 9 कि + होनें वि 1 
जापयशाक्तकां व्याप्ति हाना सिद्ध हनय सपान 
न्याय ( समान युक्ति होने ) से निनरोक्तिते 
उत्पन्नभी व्यापरिरूपसे तिद ३ ५ २९ ॥ 
जैसे भावयिरेष ष युक्ति जाधेयङक्तिका व्याति हीना सिद्ध होता 
"दे पसेदी निजशक्तिपे उसन्नमी व्याप्ति दोना सिद्ध होता दै नानाविधे 
सहवारखूप उ्यापियेकि दोनेसे एक दूपरेके टश न होनेमे सैष नाना 
अर्थं व शम्द दोनेमे दोष नदीं है दोप न समक्न चादिए जपने मते 
भी नानाविधे सदचारदी अनेकव्याप्नि होना जाननेके योभ्य ई अनु- 
मानके दतु हनेमा्मे व्याप्तिरयोकी खामान्यता समञ्चन चाद्ये यया 
तृणः भरणि, मणि, कार्यरूप दैः परन्तु एकग दूसरे परस्पर विजातीय 
दोना सिद्ध दोता हे मर्थात्‌ कार्थखशूप परजात्िपे समान दै व भपर- 
जात्तिभेदसे भित्र दै इर भकारते अनुमान डतु रोनेमाजतरे सहवार्रोकी 
समानता व मकार भेदके वद अनेक व विनातीय दें अनुमानममाणके 
वाधक भ्रम दोप निवारणे अर्य व व्पाक्िके निश्चित दोनेके र्यं यद 
उ्या्तिका वणेन किया गया मव छक्त पचे अवयवषूप रन्दका क्तान " 
जनक ( उयपत्न करनेवाडा ) दोना सिद्ध करनेके भ्रयोजनपे शब्द्‌ श~ 
किकः अतिपादन व कषन्द्‌ ममाणमे विरुद्ध पक्षवाठकरि दूपणोका भति- 
चेष क्षिया जाता दै ॥ ३६ ॥ 


› वाच्यवाचकमावः सम्बेष-शब्दाथेये>२७॥ 
{वाच्यवाचकभाव राम्द्‌ ष ज्ेका सरम्बष हे ॥३७॥ 
¢ अमं वाच्यता शक्ति ष व्दुमे वाचकता रक्तिका माव दोनो श्ग्द 


१५२ सांस्यदरेन । 


व स्थका सम्बंध हे इष सम्यंधके प्षानसे शब्दस अर्का योध रोता 
॥ [3 क ह. म 
हे ३७ ॥ कक्तिग्रादकोको वर्णन करते दै ॥ 


[9 कप 1 हि क 
निभस्छम्बधासद्धः ॥ ३८ ॥ 
: तीनते संवंधकी सिद्धिहे ॥३८॥ 
आप्तोपदेश, वृद्धव्यवहार) प्रिद्धपदक्षमानाधिकरण) इन तीन 
सम्बंय अ्रहण किया जाता हे यह तीन सम्बध षिद्ध दोनिके देतु ६१८ 
नकायनियमउभयथाद शनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
दोनों प्रकास्से देखनेते कायंमे निथम नदीं है ॥ ३९॥ 
शक्तिद कार्थदीमे होता है यद नियम नदीं ३ क्योकि कमे 
कारके तस्य अकार्यमेभी बृद्धन्यवदारमादि देखनेमे अति दे यथा 
भौ ङावो इष कार्यपर बृद्धवाक्यते मौ ठे अनेका व्यवहार देखा जाता 
हृष्ठी मरकारते तेरे पुत्र उसत्न हवा इत्यादि सिद्धिपदायै परषाक्यते 
पुकादि दनेका व्यदार देखा जाता ह इ अकारसे काय व॒मकार्य 
दोनमिं शक्तियह देखनेते कार्यमातरमे नियम नदीं दै ॥ ३९ ॥ शंका 
रोके अर्थं व प्रत्यय आदिक देखनेषे षिद्ध पदार्थमेमी शक्तियद दवे 
परंतु वेदम अकार्यं वोधनके धया दोनेसे कैते अकार्यम राक्तिप्रर 
, होगा उत्तर- 
०, =>, ¢ [अ 4०3 
खक व्युत्पन्नस्य वेदाथप्रतातः॥ ९०॥ 
छोकमें च्ुतपन्नको वेदाथेकी प्रतीति 
रोती है ॥ ० ॥ 
ठोकमें जो पुरुप शब्दशक्तिमे व्युसपन्न रोता ई उीको टोकानुसार 
-वेदक् वर्धकी मतीतिं दोती ६ डोकें शब्दक्षकि भिन्न दो व वेदे 
भिन्न दो रेखा नदीं होता इसे छोकमे सिद्ध अर्थ पर शक्तिग्रह दीनां 
देखने वेदमेभी उरस्क षिद्धि दोरीदे॥ ४० ॥ 6 


भाषादुषादसदित । ३९३ 


नं निभिरपारषयलवाद्व्दस्यतद्‌ 
यस्यातान्द्रयतात्‌ ॥ ४१॥ 


आप्तोपदेश आदि तीनसे बेदमे शक्तिमदका होना 
बेदके अपौरुपेय दोनेमे ष वेदाथेके जतीन्द्िय 
होनेसे संभव नहीं होता ॥ ४१॥ 
जा कि पुरुपक्षन कटा गयादहा वह्‌ अपारुष्य दहे वद्‌ करा 


पुरुषे कथित सिद्ध न नेसे अररुवेय दं अपोरुपय होने आपतोप- 
देशे वेदार्ममे शक्तिथई रोना सेभव नदी दोता तया वेदार्भके जती- 
नद्य ( समस्यज्ञ ) दोनेषे वेदार्थमें बृद्धभ्यवहार व ॒गपिद्धप्द समाना- 
धिकरण दोनेका ्रदण नीं दोपकता ॥ ४९ ॥ वेदार्थे सतार 
रौनि मतिपेधमें प्रथम उत्तर वर्णन करते टे ॥ 
=, १ र, + न्ह शि 
न यज्ञदेःस्वरूपतो धर्मत वैशिष्टयात्‌ ॥४२॥ 
९ 3 निव 
नहीं पङृष्टफर करेवा दोनैसे यज्ञ 
[पक्व [कन्त दः १-०.१ ड, 
आदेके स्वरूपा धम इना वदते होता द ।॥४२॥ 
जो वेदुर्थका अदीन्द्रिय देना कदा दं यद युक्त नदीं दं क्योकि दे- 
वता उदेश्यकः द्रव्यत्याग सादिरूम यज्ञदान आदिका स्वरूपदीे 
धर्म होना वेरिएटयसे मथात्‌ ्रकरषटफएड करनेवारे होनेसे विदित होते 
ह फर्विशेष दने व इच्छा आदिरूप दोन यज्नादिक अतीन्द्रिय 
नदीं ई जी यद्‌ कहा जाय कि देषत्ता जादि भीन्द्रिय दे ततौ जतीन्द्ि- 
योतिं भी पदार्थं दोनेके धमते सामान्यरूपे मर्तेति दोनेका अगि षणेन 
क्ियेजलिषे अतीन्द्रिय नदी दे ॥ ४२॥ अपौरुषेयं दीनेसे नो यात 


० 


उपदेराका जमाव काद उरस्का उत्तर कहते द ॥ * > 


निजशक्तेव्युत्पत्याभ्यवच्छिघयते ॥४३॥ 
१९ 


१५४ सांस्यदर्घ॑न । 


निनराकति व्यु [अ 1. [> 
[ व्युत्प्त्तद्रास विभाग वा भेद सहिते 
उपदेश की जाती दे॥ ४३॥ 
अपौरयेय दोनेमेभी वेदोकी जो निज अर्यात्‌ स्वाभाविकी अयमि 
इाक्ति दै वरी प्रम्परात्ते आतपुरुपोकस्कि ईष शब्दका यह अर्थं 
एषी व्युत्पत्तद्वारा जरथान्तरसे एय्‌ कर्कि जो अर्यं जि श्ब्दमें नि- 
यत द उसीसे उपदेश की जाती हे माधुनिकदाग्दके समान कोई मापते 
संकेत नदी करता निस्ते पौरुषेय दोनेकी अ दवे ॥ ४३ ॥ 
कणप नव पिप क क 
यम्यायाग्यपु प्रतातिननकत्वात्‌ 
तात्सार्हः॥ ४३ ॥ 
के [१.9 त्प 9 ४५ 
योग्य व येगे प्रतीतिजनक ( उत्पत्तिकता) 
होनेते उसकी सिदि हे ॥ ७४ ॥ 
योग्य ष अयेग्योमे जयीत्‌ अत्यक्ष व॒ अप्रत्यक्षपदार्योमे सामान्य 

धर्मे साधारणस्ते दाका सर्थमं अत्रीतिजनक होना यत्ुमवसे धिद्ध हौ- 
नेते उस्की अथोत्‌ राक्तिग्रह ८ अर्यं यरहणदक्ति)की षिद्ध हे पर्त 
जो सामान्य नही ई एेएा विषेष अतीन्द्रिय अपूैवाक्य है उस्का ग्रहण 
इर पूर्मवणनमे न समुक्षना चाद्िए दाब्दगतविरोपका वर्णन किया 
जाता दै ॥ ४४ ॥ 


न नित्यत्वं वेदानां कारय॑त्वश्रतेः॥ ६५ ॥ 
कयं हना अतप्रमाणस सद्‌ हानक्त 
वेद्[का [नत्यता नहा ह ॥ ९५) 
५सतुपोऽतप्यत तस्मात्तपस्तपनात्रयो वेदा जजायन्तः? इत्यादि 

ति 


उसने तप किया उस त्प करने तीनवद्‌ उत्पन्न हरे त्यादि श्चा 
दुका कायं दोना निच्यन होना विदित दता हे ॥ ४५ ॥ 


अर्य 
चैः 


भाषानुवादंसदित । १५९ 
न पोशूपेयसतत्कर्तुःपुरुपस्याभावात्‌॥ ४६॥ 


< द ८ 
उस्के कतां पुरुपके अभाक्ते पोरुपेय नदीं हे ॥ ४६ ॥ 
वहत मनुप्य यद मानते हे किं पेदका कतौ पुरुप ईइवर ६ इष 

द्राख्मे शास्रकार पुरुपको यकत माना ३ इससे मुक्तूप ईम स्ट 

कर्र्वकं सिद्ध दोनिका मतिपेध किया है कठतवके अमावते ईश्वर वेदका 
कतौ नदी दीषएकवा व कताव ईश्वरका अभाव दै इसतते इस सजे 
कदा दै कि उनके ( वेदेकि ) कत पुरुष ई.्रके अमावतते अर्थात्‌ कदु. 
सवके अभावे वेद पौरुपेय नरी अयत्‌ दैदवपकत, नदीं हे कि देतु 
कत पुरुपका अभाव दै बद देतु आणे सूत्रम वणन करते द ॥ ४६ ॥ 


युक्तासुक्तयोरयोग्यत्वात्‌ ४७1 


युक्त घ अयुक्त दोनोकि योभय न नेसे ॥ ४७॥ 

मुक्त वा अमुक्त दोन होनेमे वेदे निर्माणे योग्य नही हो सकता 
मुकं होनेमें सर्वश्च होनेपरभी रागरदित होमे सघ शासा वेदक 
निर्माणे जयोम्य द सक्त न होनेमे अज्ञान सर्वज्ञ न दोनेषठे अपेग्यहे 
इसे दरे चेद्‌ कती न दोनेसे वेद अपौसुवेयं दे ॥ ४५ ॥ जो पषा . 
सयुक्ञः जवि कि अपौरुयेय होनेते वेदानेरंय स्वत्तःसिद्ध दे तौ अपौस- 
धेयं होने निस्य दीना सिद्ध नदी दता इस्का दृरटत जगे सूर्म 
वणेन करते ई ॥ 

न घेर 
नापरुपेयतानित्यत्वमड्कसादिित्‌ ॥ ४८॥ 
अपोरूपेय दोनेते अङ्करभाविके तर्य 
नित्य होना सिद्ध नदीं होता ॥ ४८॥ . 
यथा अङ्कुर आदि अपीरुषेय नित्य नदीं दे तथा वेद निरय नर 


हो सकता ॥ ४८ ॥ रोका अंङकरके काथयैखूप दोनेसै घटके षटश पौ- 
मपे रोनेका अघ्रुमान क्रिया जावै उत्तर- 


३५६ सांस्यद्ञेन । 


= [4 म [9 # [घ द 
तेषामपि वद्यागहष्टबाधादप्रसाक्तः॥ ४९॥ 
* छ) ४०५ अ १ 
उनका उपस्क साथ योग हनम रएकां 
वाधा हनेका रसम ई॥४६९॥ 
उनका उक्त अंङकर आदिका चसक खाय यौग होनेमें जर्थात्‌ रीर्पेय 
हनिके योगम चकी बाधा होनेका ग्रसेग दे भाव इसका यहदेकिना 
पौरुषेय ह वह शारीरजन्थ्‌ ( शरीरे उस्न दोनेके योग्य ) दे यह 
व्याप्ति ठोकमें ट्ट दे अर्यात्‌ भव्यक्षते सिद्ध है चंकुर आदिमं रेषा दोना 
टट नदी दै इस्त रए व्याप्तिकी बधा रेनेका अरम दोगा ॥ ४९ ॥ 
एय [न्ने प क 
यस्मिन्नपि कतउहिरुपनाय- 
ते तत्पीरुषेयस्‌ ॥५०॥ 
क 1. ॐ क [3 
चित णहष्टमे भी कृत होनेकी दिं उततर 
होती हे वह पौरुषेय हे ॥ ५० ॥ 
चटक समान अदृष्टे भी निस वस्तुम्‌ कतो , करके बद्धषूक छत 
दोनेकी द्धि उत्पन्न होती दे वह्‌ पोरपेय दै अयात्‌ यदी पौरुपेय कफहा 
जात्तारे अभिप्राय इस्का यदद कि यद्यपि नित्य ईरषर जो वेद्का 
क्ती पुरपमाना जाता हे षद वेदका कर्ता यक्ते सिद्ध न दो य अत्य 
क््सिद्धनदहो तथापि षेद , छतदोनेकी इद्धि दोनेसे षेदको सादि 
परप वा व्रह्मा उक्त दनि पौरुषेय मानना चादिये इ देतुसे कि 
यथा दष्टपदाय कोई मम्दिरका उत्तम रचना चिरकारी युक्तं देखने 
व उस्म भ्यपदार्थं दाय्या भोजन वच आदि पदार्थं देखनेघे कर्ताको 
करते वं धरते हुये न देखने पएरभी वेतन -कतीस उुदधिपूर्वक करत हेनि- 
की बुदि. दती दे इसी मरकारसे देद्मे धर्मे जथ आदि उत्तम उपदेश 
विधि निपेध होनेसे किरी बदधिमान रुषे युद्धिपूषैक त दोनेके. 
अनुमानत पौरुषेय रोनेका वोप दता है कोर इस सुत्रका अर्थ हस्व, 
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विरुद्ध वर्णन करते ई वेदको सर्वया मपौरुयेय स्वतः सुपु -चाष- 
के निकसनेके सदेश आदि पुरुपके शवपे उदत्र मानते दै पलत 
यह्‌ प्रवया अयुक्त व अप्तभवे कथन हे क्योकि किप्ठी प्रमाणत पिना 
चेन. ज्ञानवान्‌ जड शब्दा आपसे वाक्यरचना करना व ययोचित 
तच्वाथ प्रतिपादन करना सभव नदीं से सकेता ॥ ५०*॥ 

2 शं १.९. 
निजश्््याभव्यक्तेःस्वतःप्रामाण्यम्‌ ॥ ५१॥ 
निनराक्तिकी प्रकटत्तसे स्वतः प्रामाण्य है ॥ ५१ ॥ 

जो यह दका दोकिं जप्तवाक्यमें जपते विदवासपराघ्रसे नो पदा 
यं अप्रनेको निध्ित नदी शेताव उस्का अत्यक्ष नदी होता उस्का 
भींआामाण्य मान लिया जाताहे ेषादी वेदका प्रापराण्य दै अपनेर्को 
यथायं होनका निश्वेय नदी हो सकता इष दका निवारणके जथ व यद्‌ 
सुवित करनेके अर्थकी आपके विश्वातीत षेदका आपाण्य नरीदे 
वेदकी शब्वशक्तिदीसे जो अर्थं तीत दै उससे स्वतः वेदोका माम 
ण्य षिद्ध दोता द सरमे यरे कारे कि निजङक्ति अर्थात्‌ वेदेकि अ- 
पने दाब्दशक्तेते जो अर्थ सत्यत्ताकी अतीति है उसकी भकटतासे अर्या 
त मेन व आगयुर्बद्‌ आदिमे उस्फे प्रकट दोनसे सम्पूण वेदोका प्रामाण्य 
अआपदीते षिद्ध होतादै सभिप्राय यददैफि मेजव मायुदेदमं जेषा 
कयित दै स अकारसे करने मंन व यषधका फड विद्ध होने वेद्‌ 
क श्ष्दार्थदीे वेदोका जप्दी सस्य होने व ममाण सोम्य दोनेका नि- 
श्वय होता द यण जादिकोका अरयन्त नाज्ञ नदी हे यद नो भतिज्ञादै 
इ प्रतिज्नामे सुख जदि सिद्ध करनेके लिये अनुमितिके उपयो प~ 
च अवयवो व पेच अधयके शराब्दरूर रीनेमे शब्दप्रमाणका वणन 
किया मव गुणे. मादिकको अन्ययुक्तिते सिद्ध करनेमे जन्य दतुका 
वणैन कस्ते द॥ ५९ ॥ , 


नासतःसख्यार्नतरशुंगवत्‌॥ ५२ ॥ 


१६८ सांख्यद्न । 


मपुष्यके सीगके समान असतका ज्ञान दोना 
संभव नदी होता ॥ ५२ ॥ 

ज्ञानमात्रते व पच अवययद्वारा अदुमानसे जो सुख आदि सिद्ध 
होते हे जिनका मर्णन किया गया षड सत होनेदीसे क्ञानते सिद्ध हे- 
तेजो मस्यन्तर असत्‌ द उस्काक्ञान दोना संमवनदी दोतायथान- 
सतु मदुप्यके छींगका कप्तान नही होता माणसे षिद्ध नेसे सुख मादि 
गण सत्‌ ह ॥ ५९ ॥ अव पूर्वपक्ष यद दे कि ययि गुण मादिका सत्‌ 
दना अंगीकार्‌ किया जाय तथापि गुण भादिकोका अत्यन्त वाध नदी 
है यह फदना मिथ्या है मिथ्या हनेका देतु वर्णन करते दै ॥ 


न सतोवाधदर्थनाद॥२॥ 


नाड देखनेसे सत नदी द ॥ ५२३॥ 
विनाकशषकामें युण आदिका नाङ्ञ होना देसेनेते गुण सावि अरय 
न्त सतभी नदी टै ॥ ५३॥ जो यह सम्ना जात किं सत्‌ व यषतप 
भिघ्र जगत्‌ माना णवि ती जो करीं सत्‌ ष करीं सत्‌ होनिकाश्चम 
द्योता `हे यह न दोषे विक्नण होनेसे सतू व असत्‌ दोनो मानना चा 
एता इस्का उत्तर यदद ॥ 


नानि चनीयस्यतदमावात्‌ ॥ ५४ ५ 


= क 4 ५.१ 9 वि = च 
अआनत॑चन।यका भान नही होता उस्के अभावे ॥ 4४ ॥ 

उस्के जभवत्ते अयात्‌ सत्‌ जपतत भित्र वस्तु होनिके अभाषत ज 
यौत्‌ पुसा पदाथ जो भ्रमाणते पद्ध नदी दै जभसिद्ध दै रेते अनिर्वव 
नीपका भाष नरी होता सत्‌ असत भिन्न दोना व वदी सत्‌ व वदी 
असत्‌ सूम व अवस्यामे होना दोनो असंभव द हसते पेसा मान्‌” 
ना सञुक्त ६ ॥ ५९ ॥ 

५ 


नान्यथा ख्यातिःस्ववचोन्यापातात्‌॥ ५५५॥ 
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अपने वचनके व्यावात्तसे अन्यथा ख्याति नही है ॥ ५५ ॥ 

जो यद कदा जै फरि अन्यपदायं अन्य खपे भासित रोता हे तौ यह 
पनेरी वचनका व्याघात दे कि शब्दे अन्यया कदताहैव भाष 
उस्का अन्यया करता ह जोर जन्यमे अन्यस्वरूप दोना भी मनुष्ये 
सीगकी तुल्य मिथ्या हे इसे अन्य ॒वस्तुका अन्यङ्पस्े माछित होना 
कटनामी अधयत ॥ ५५ ॥ अव स्यन्त बाथ ( ना) नहो 
नेमे अपना सिद्धांत वर्णन करते दे ५ 


सदसतख्यातिबाधायाधात ॥५६॥ 


सत्‌ असत्‌ स्याति ( कथन ) वाध व अवाथ होनेसे॥। ५६1 
अतिपन्न धर्ममिं निपेधञुद्धि विषय दोनेको बाध कदते ददै त्‌ व॒ अ 
सत्‌ फदना बाधे ब अबाधे रोता है सब वस्तुभो ( पद्या )के नित्य 
होनेसे स्वपते युर्णोका बाघ नहीं दे इससे सत दै व सघर्गसे सव षस्तु- 
सका चैतन्यम बाध हे अर्यात्‌ जव ज्ञानते बाह्य रीति & बुद्धिगत नी 
होति ज्ञान ससगैरहित होते हे तम्र नेष्ट सरश ज्ञात रोति हे इससे अषत्‌ 
है यया प्रर जण्दिमे सरुणक्र आदिं जवर पमे ट रोते है त्‌ 
विदित देते है पर्के दूर दौ जनिम मष्ट समुञे जाते दे परंतु स्दरूपे 
उनका नाद्रा सर्वथा नदीं होता इसी प्र्नारसे अवस्या भेदे कालान्तरमे 
गुणोकषा परिणाममात्र दता दे अत्यन्त वाध नदीं देता सत्‌ असत्‌ दोनों 
विरुद्ध दै इससे दीनो होना कडना ययाथ नरी है जो यद संशय द- 
। तौ अकार भेद्‌ दने विरोध नदी रोता यथा तव रूप्ठे नो चांदी है 
, बह अयने खूयते सदै परन्तु पमं जो चांदीका वोध होता है स्मे 
\ मदे सत्यके सटा योध दोनेसे अत्‌ द सी भकारे जगत्‌ अकति 
£ कभेखूप अपने स्वशूपतरे सत्‌ है चैतन्य आदिमे अध्यस्तङूप असत्‌ दै" 
हत मकारे मृति सत्‌ पतस्वकप दै ॥ ५६ ॥ यह षत्‌ यषद्‌ 
" पदारथका निरूपण करके फिर ब्द विषयमे विशेष विचार करते दै ॥ 


१६० सास्यद्रोन। 


[+ ^ ^ श ॐ य, > ज 
प्रतत्यप्रतातिभ्यानस्फद्त्मकःशब्दः ॥५७ 
भक्तीति व अप्रतीति दोनों होनेसे शब्द 
स्फोटात्मक नदीं हे ॥ ५७॥ 

म्रत्येक वर्णेति" भिन्न कठ इत्यादि ङूप अखण्ड एक पद्‌ व्णेकि 
संयोगसे माना जाता हे कड यादि विष शब्द्‌ जिस अथके वाचक्ष 
देति दे उस अर्थके बोधको स्फुट ८ भरकट ) करते ह शब्दत अर्थ ज्ञान~ 
कै कट होने वाप्रतीत होनेको स्फाट क्ते ३ श्ब्दंसे यह स्फोट दौ- 
ता इस्त काम्दकौ स्फोटातमक कते हे इस स्फोटक यरतिपेधमें यह्‌ 
कहा दै कि शब्दको जे स्कोदासक मानते दे उनका मत सच न्दे 
शब्द स्फोटाप्मक नदीं है क्यों नदी दे मरततीति अप्रतीति अयोत्‌ श्च 
न्दते जथेकी मतीति हेती दै भौर नहीं भी रोती भयम जिस्को इष 
स्फोटक ज्ञान दो गया हे कि यह्‌ विश्ेप शब्दं इन विरिष्ट अर्क वाच 
कटे उसीको चथंका योध रोता ई जिस्को स्फाटका ज्ञान न्दी दे उस्को 
शन्द्‌ विशेषे अं विङ्ेपका ज्ञान नदीं होता अर्यात्‌ उस्को अयं घोष 
करनिकीं शब्दारमे स्वतः ( जापते ) शक्ति नदी है इस्पे शन्द्मे स्फाट- 
कल्पना व्यथे 1 ५७ ॥ 
[4 ५, 6. [^ कड 
नशन्दानत्यलकार्यताप्रतातः॥ ५८ ॥ 
९ , ~~ ^, ~^ ~, ^~ नेच्य त, 
कायं होनेकी प्रतीतिते इब्दकी नेत्यत नही ई ॥ ५८ ॥ 
शब्द्‌ उन्न होते व नष्ट रोता ई इर्ते कायं दे कार्य दोनेकी मती- 
तिरे शब्द नित्य नदीं है इष देतु फि गकारका उच्चारण सुनकर यह 
अस्यमभिज्ञान रोता ह कि यद वदी जक्षर गकारहे जो पूरवदी सुनाया 
अथवा जिस्को पूरही गकार मानत्ेये कष्दको नित्य .माननाथुक्त मरी 
दै उरन्नगकारवीध दोनेसे अनित्य डे पूर्वगकारके खलजातीय दीनेसु 
अप्यभिज्ञानका दोना षिद्ध हेता ई वही एक्ट होना षिद्ध नदी दोत्त 
जन्यया घट मादिकोको भी अ्स्यभिज्ञा दने निस्य मानना होगाच<॥ 


भाषादवाद्स्तरित । १६१ 


४ [१३ दी निकक्व 
पूवसत्वस्याभिव्यक्तिदीपेनैवघटस्य ॥५९॥ 
दीपसे घटके समान पर्वं सिद्ध सत्वकी प्रकट ॥ ५९ ॥ 

ज चन्द्‌ सत्तारूपते पूर्वदीते सिद्ध दै वह घुने केवर भकट दोता 
है यद उसत्न दना हे यया पटच अर्थात्‌ घटका दोन! पूरवदी सि- 
द्ध दोनेपरभी जम अंधकारते चट नदीं दोता तत्र ट नही दरे 
विदित होता हे दीपके काशते इस्की जनिन्यक्ति ( मकटता ) हो 
मी है इसी मकारसे पूं तिद्ध शब्दकी उचारणसे अभिव्यक्ति दती ३५९ 


सत्का्सिदन्तश्चेत्सिदसाधनम्‌॥ ६०॥ 
सत्काये सिद्धांत देवे तौ सिद्ध साधन है ॥ ६० ॥ 


अनागते अवस्याको छोडकर जो वर्तमान अवस्याका छाम करना 
समिन्यक्ति अंगीकार की जवे तौ सक्ता रिद्ातेहे चर्यात्‌ कारये 
सदा सत्‌ दनेका ्षिद्धातिदे पेषी नित्यता सव कार्योदी द पन काया 
की नित्यता शोनेमे सिद्ध साधन दोपदहोगाजर जो यह माना जाय 
कि पृर्तमानदी सूपे सत्‌ दे ज्ञान मान रोना अभिव्यक्ति दै तौ धट 
सादिकरोकीमी नित्यता चिद्ध होगी ईठत्ते घटञआदिके तत्प कार्यरूप 
ङ्द अनित्यंदे ॥ ६० ॥ सब जार्मके अद्वैत माननेवारछोफे मका 
भर्तिपेष करते ॥ 
०.५ ४००. + ६ ५५ { ५ 
नाद्वतमात्पनाटगाततद्वदप्रतातेः ॥ ६१ ॥ 
आत्माके छिग ( उक्षण) से उसके (आत्मके) मेदकी 
प्रतीति होने ञद्रेत नरी हे ६१ ॥ 
यद्यपि यथा आमक भद छग ( उक्षण ) मे श्वुति वाक्यद्दं तया 
अभेद्‌ वाक्यभी हे थति अजा वाक्यभे भिस्मे यद परमेन क्रिया द 
पि एक धुसप अक्को भोग करता द व दगा विवेके प्रात वैरण्य 
खे अशिक व्याग करते स्ाग आदि छिगि ( उष्ण) से आत्मके 


१६२ सांस्यद्दोन । 


मेदी दनेकी सिद्धि हती हे अद्धैत दाक्य साधर्म्यं दनि व वैषम्यं 
न दीमेसे एकता प्रतिपादन पर दे अत्यन्त अभेद अरतिपाद्क नी 
है अत्यन्त अभेदे एकका स्यागकरना अन्यका र्याग न करना यद 
भद्‌ दोना संभव नदीं होसक्ता इसमे यद्वत न्दीदे॥ ६१९ ॥ श्रु 
ते अ्रमाणत्े भद दोना वणेन किक मरतयत भी भदत रौनेका वाधक 
है यह वणन कस्ते ह ॥ 


नानात्मनापिप्रत्यक्षवाधाव्‌ ॥६२॥ 


भ [43 क नि 9 == 
अनास्मासे कभा प्रत्यक्ष वाध दानसं अद्वत नह्य हे ॥६२॥ 
अनासाते अर्यात्‌ भोग्य प्रप॑चसे अत्यक्षसे वाध दोनेसे आत्माका 
खत दोना सिद्ध नदीं दोता क्योकि एक जात्मामें नेक अकारक 
भोग दोना सिद्ध नदी हौ खकते ओर जरमाफे मर्गयोमे भेद न दने 
धट पट आदिक भी अभेद दोना सिद्ध रोगा ॥ ६२ ॥ 
नवि भाम [ कज 
नोभाभ्यातर्नव ॥ ६३॥ 
ष्य 0 न ~> 
उक्त देतुहासं दानासं अद्रत नश इ ॥ ६३॥ 

„उक्त हेतुदीसे यथात्‌ भ्रत्य षाघद्ते आत्मा व॒ अनात्मा दौनेषि 
अद्वैत दोना घिद्ध नदीं दीता म्थीत्‌ नेकं प्रकारके भोरग्पोका भोग 
एकदी आरमार्मे दोना यवा एक आरमाका अनेक प्रकारके भोग एक 
दूरके विरुद्ध इष्ट सनिष्ट ङपका ग्रहण करना दोनो अक॑भव म्यक 
विरुद्ध देनेसे उत सिद्ध नहीं दत्ता यवा दोनों पूर्वोक्त देतुजपि 
आक्सा ष अनार्मासे यद्रेत सिद्ध नही होता ॥ ६३ ॥ कंका “ आतौवेदं 
सर्व तथा“स्व सरस्विदं बह्म” अर्य-आत्मादी यद सरव है तया निश्चय क- 


रिक यद. सय.ब्मदे इर्यादि शुतियेकि दैतके विरुद्ध रोनेका कया देतु 
ह" उत्तर- 


अन्यपरत्वमविवेकार्नाति॥६७॥ ~ 


भाषायुवादसदित । १६६ 
[+ 9 अ ति क 
तिस्मं ( अद्वैते ) अपिवेकिरयोभूति अन्यपरत्व 
अथोत्‌ उपासनाथेक अचुवादहे ॥ ६४ ॥ 

लोकम शरीर शरीरी व भोक्ता भोगपमें अविदेकमे अभेद व्यवहार छरते 
है यया में मोरां यद्यपि गोरा होना देदका धर्म ह जौतमाका नही 
तथापि अविषैकसे अभेद व्यवहार करतें हे इते उसी भकारके व्यष- 
हारफो कदिकर उन अविवेक्रियोधरति सखश्यीदगिदिके अर्यं॒श्रुति 
उपासनाका विधान करतीं है सैर इीपे परमार्थदशामे उपास्य 
आसा दोनेका शति अरत्तिषेध कर्द! हे यथा श्म कदा दे ध्यन्मनसान 
मलुतेयेनाहुमेनोमतं । तदेवत्रह्म तव दिद्धिनेवं यदिदमुपाष्ठतेमर्य-मो मन्ते 
नशि जानता अर्यात्‌ विनामनदारा सव जानता है जिते मन जाना 
गया पषा फति 'द उसीको तु बरह्म जान न इसको जिसकी उपाषना कर- 
ताहे हृस्पादि ॥ ६४ ॥ 


नात्माविद्यानोभयनगदुपादान 
कारणंनिःसंगतवात्‌॥ ६ ॥ 
न आत्मा व अविद्या न देन नि.तेग होनेसे नगवके 
उपादान कारण नहा ह ॥ ६५ ॥ 
आसा व रम्मे आशित अविद्या अथवा दोनो निःसंग होनेते अ- 
यौद्‌ आस्म संग रदित्त दोनितते जगत्के उपादान कारण नदीं ह क्योकि 
संगदीखे द्रव्योका विकार रोता दे इससे केवछ जदितीय भात्माका नग 
दमे जणष्दा रो स्धप्य न््ं देता त सब्िद्याद्रारा उपषट्रान दोना 
संभव होता दै परयोकि अवियकि योग दोना पूर्वरी निपेध किया 
मया ॥६५॥ ^ 


नेकस्यानन्दचिद्रपेद्रयोमेदात्‌॥ ६६ ॥ 


१६७ सास्यद्रोन ) 


दोनेोमिं भेद्‌ होनेसे आनन्द व चैतन्य ( ज्ञान ) दोनों 
खूप होना एकका धमं नहीं हे ॥ ६६ ॥ 

ब्रह्मको श्ुत्िमे जनन्दु रूपभी वर्भन किया ई यया “त््यविज्ञानमान- 
न्दं ब्रह्म" अर्थ-सुस्य विज्ञानख्प आनन्दरूप ब्रह्य है इससे आनमन्दरूप 
ब्रह्मे दीनेके यतियेधतते ष .शरुतिके आनन्दं खूप दोनेका जो अरम होता 
उसे निवारणके अर्थं सूत्रे यह कदा ३ फिं आनन्द्‌ व चैतन्य -दौनो 
एकी धर्मकि ध दोना संभव नदी रोते क्योकि भिप्र काठमे दुःखका 
ज्ञान दता दै उत कामें सुखके अनुभव न होनेसे ज्ञान सुखका भेद 
षिद्ध रोत्तादेजो यह ससृज्ञाजवरै फिज्ञान विशेप सुखदेतो रेषा 
कहनाभी युक्त नदी ह वर्योकि आसस्वखूप जो ज्ञान दै वंह अखण्ड दै 
इसीते वेतन्पके अनुभवकार्भ सुखदा जावरणभी नहीं कहाजाय 
सकता सखण्ड रोने आनन्दका आवरण दोन। संभव न दनेसैभें 
दुःखको जानता यदह अनुभव दोना अभवद मासमे संशा मेद 
महीं दै कि जि अंशम मानन्द्का अरण दता उस्मेभी चैतन्य 
संया मान। जाय ष शयुत्तिमी आत्माक्रो दुःखडुतरदित वर्णन कप्तीदै 
यथा (नानन्दननिरानन्दमि » स्यादि अर्थ-न ानन्दरूप दै न आनन्द्‌ 
रदित £ इत्यादि इसे आनन्दं जारमाका यण नदीं दे दुःख सुख फ़त 
कार्यका धर्मे 1६६ ॥ रेका सआनन्दरूष मतिषादन करनेवाटी 
श्ुतिका ययार्यं होना किस मकारे माना जायगा १ उत्तर- 


[अक 
दुःखानवृत्तेगाणः॥ ६७ ॥ 
दुःखनिषृत्तिते गोण दे ॥ &७॥ 
जपाधिक दुःखकी निद्रत्तिसे जा जसा सुखश्प कहा जातादै 
इस भावसे आनन्द शब्दः गोण शुतिमे कडा ई डति सोपाधिक आन- 
सुपर द ६७ ॥ 


विखुक्तिप्रशंसामन्दानाम्‌ ॥ ६८॥ 


आपाडवादसदित । १६९५ 
मन्दोके अर्थं वियुक्तिकी प्रंसा है ॥ ६<८॥ 
मन्द जो अज्ञान हे उनकी रुचि वदनिके लिये दुःखनिदृत्तिरूष 
सुखमय आ्मस्वरूपय युक्तिकवी यछति अक्ञानिर्योग्रति प्रहा करती 
है ॥ ६< ॥ मनक ग्पापक न दोनेका देतु वर्णन करते इ ॥ 
नन्यापकत्वंमनसःकरणत्वादिन्दिय 
त्वाद्रा ॥६९॥ 
करण हने अथवा इन्दिय्‌ होनेते मनका व्यापक 
हीना सिद्ध नहाईं ॥ ६९ ॥ 
मन अंतःकरण हनेसे चैते मन्य करण व्यापक नदीं टत व्यापक 
नीं दे अथवान्ञान व कर्म इन्दरियोते भित्र ओंतःकरण खूप इन्द्रिय वि- 
शोप देह मात्रमे दुःख सुख ष इन्द्रिय विषयोका यदकरोनेस्े मनक 
मध्यम परिमाण दोना संभव दोत्ता ई विभु दोना सिदध नदीं दोता 1६९॥ 
[3 + क क 
सक्रयत्ाहदवतिशुतः १७०॥ 
गति स॒ननेसे करिया सयुक्त होनेे ॥ ७० ॥ 
आरमाका छोकान्तमे गमन सुननेषे भगवा मामाके गमन आगमन 
वर्णने श्रुति अपाण होने आल्मरपाधिमूत॒संतःकरणका क्रिया 
संयुक्त दोना सिद्ध दोनेसे मनका तिथ (पापक) दोना संभव नदी दीता 
क्योकि विभु आद्मापे स्वाभाविक गमन दोना सिद्ध नक्ष दौता ॥ ७० ॥ 
मनके निरवयव देनिका भरतिपिध कसते है- 
ननिभागत्वतयोगाद्धट्वत्‌॥ ७१ ॥ 
उनके सयोग देनिते चटकं समाने भागरहित ` 
(निरवयव ) नरी है ७१ ॥ 


१६८ सांस्यद्रीन । 


१५1५ त्‌ „उ थ ~, 
नसवाच्छत्तरपुरुपाथत्वाद्‌ ^ 
दात्‌ ५५८ ॥ 
पुरुपाथे न दोना आदि दोप होनेसे सपे नार 
* हाना मोक्ष नर्हा ईं ॥ ७८ ॥ 
जे नास्तिक आ्माका सर्वया नाज्ञ दोना प्रानति द जीर मसाक 
नाश दोनादी मोक्ष मानते हे उनके मतके दूषणमे यदं कदा है कि जास्म 
के समग्ररूपतते नाश होने अयवा सके नाश दोनेमें आ्माकेभी नाः 
दोनेमें पुरुषार्य रूप मोक्ष दोना सेभव नदीं है छोक्में नष्ट हुए जात 
का पुरुषाय होना देखनेमें नदीं जाता इसे पुरुपायं न दोनेके दौपरं 
मोक्ष अपंभव है ॥ ७८ ॥ 
एव शुन्यमपि ॥ ५९॥ 


इसी प्रकारसे जुन्यभी ॥ ७९ ॥ 
इी प्रकारे ज्ञाने ज्ञेयारमक अचि यरप॑वके नाश दोनेर्मेभीया 


क 


राक्र नाश दीनेसे शन्यभी पुरुषार्थं सिद्ध न दोनेसे मोक्ष नरीं ६।५९॥ 


सयाम वियामन्ता इति न दशाद्‌ 
ठमोऽपि ५८०) 
स संयोग वियोगके जंततकृ होते ह इर्ते 
देशाजादिराभभी मोक्ष नक ३ ॥ ८०॥ 


सति उच उत्तम छो देश धन सुन्दर स्री आदिक स्वामी होने 
भी मोप्त नई इस देतु कि सव संयोग वियोगके अंततक अर्यो 
*सरणत़ अयवा जपने नारा रोनित्त रहते द विनाक्ञी होनेषे उनकः 
स्वामी रीना मोत्त नदीं ॥<० ॥ 


भापादुषादसहित । ३६९ 


नभागियोगो भागस्य ॥ ८१ ॥ 
अंशीमे अंशका योग मोक्ष नदीं है ॥ ८१॥ 
जे जीवको ईषरका अंश मानते हं जीर ईर्म योगः (भेर) हा- 
१ मोक्न मानते द उनके दस्र मतके मतिपेधतें यद कहा है कि भाग (मं 
7) खूप जीवका भागी ( अंडी ) परमात्मामें योग दोना अयवाठ्यहो- 
¶ मोक्ष नदीं है इष देतु कि योगका वियोग दोत्ता हे वियोग हने 
निर्य ह अनित्य देने पुरुपा्थं सिद्ध नहीं दोना तया भपनेमे छ्य 
रैना पुरुषार्थ नदीं हे इस्ते मोशन नहह ॥ <१॥ 
गि 0 क प्यवृद्‌ यं ् वित 
नाणिमादियोगोऽप्यषरयं भावित्वात्‌ 
तटच्छित्तेरितरयोगवत्‌॥ ८२१ 
जभिमा आदिकः योगभी _जन्ययोगके तल्य 
उल्का नारा जवद्य होनहार दोनेते 
मोक्ष नदी हे ॥ ८२॥ 
अणिमा मादि जो अष्ट षिद्धि दै उनका योग दोना जयीत्‌ उनका 
गरात्त होनाभी मोघ्न नदीं हे क्योकि अन्य योगके समान मगिमा सादि 
5 योगकाभी वियोग अवद्य दोगा पियोग हेनेसे अर्यात्‌ नारा दैनेसे 
रपां नदींहै ॥ <२ ॥ 
नेन्द्रादिपदयोमोऽपि तद्वत्‌ ॥८३ ॥ 
तथा इन्द्र आके पदका योगभी मोक्ष नदीं है ॥ ८३ 
तथा मत्‌ मगिमादियोगके, मान इनदर आदिक दका "योग॒" 
पर्यात्‌ आतत दोनामी म्न नदीं दे नाशमाम्‌ मनित्य हीने .इरुपाये 
शै है ॥ <३ ॥ पूषदी इन्दियोको सदकारिकि कडा है उसके पि 
२९ 


९७० सास्यदरोन । 
रुद्ध ने इन्द्ियोकी भैततिक मानते द उनके मतका र्या इन्दि 
भौतिक रीनेका भरतिपेध करते ई ॥ 
[> ० [4 ६.1 
न्‌ भूतप्रकतित्व(मन्द्रियाणामाहका 
` (रकत्व्थुतः ॥ ८४ ॥ 
इ्दियेकिं आरदकारिक रेनेमे अतिप्रमाण होनेते 
इन्द्ियोका भूतश्रृति दोना सथाोत्‌ भोतिकं होना 
सिद्ध नहा दता ॥ ८४६ ॥ 
सुगम हे ब पूर्वदी इस्का व्याख्यान किया ह ॥ ८४ ॥ 
६ ^ ५३ भे 

नपट्‌ पदाथनियमस्तद्रोधान्य॒क्तिः ॥ ८५ ॥ 
पट्पदाथैका नियम वे उनके वोधे छक्ति नदीं हे ॥ ८५॥ 

वकेषिक जो यह मानते ह फिद्रव्य युण कमे सामान्य विहेप सम 
याय यदं छःपदाय दे व इनके क्ञानसे सुक्ति दोती दं वद अप्रामाणिक 
द ग्रकृत्ति आदि अधिके पदाय इ जनक! पद्‌यज्ञान दाना राचते ईइ 
यद्यापि षट्पदायम प्रकरतिकायाका वणन क्या दई परन्तु करण ग्रह 
तिका निस्म सोन्पावस्याम पुर्व आदिकं समान गध जाद्‌ गुण नह्य 
होते वणन नदी किया वया श्षकतिका वणेन नदीं किया इस्ते पटपदाय- 
का मानना यथार्थं नहं ह ॥ <५॥ 

पोडशादिष्वर्प्येवम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इसी फारस शेज्ञ रकि # < # 
४ त्राय जा षाडङ्कपदाय व उनके तचवज्ञानस्‌ मोष मानतेद यद 


भी पद्षदार्वके तुल्य अप्रामाणिक दे जयत्‌ पड पदार्यमात्र * 
प्नयम नष्टं दे पोडङपदयमे मयिक पदार्थं हे इषीहे इस शास्म प 


र भापाडवादसहित । १७१ 


ची तत्व कदेगये हँ व पयीसदी द्रव्ये जन्तगैत गुण कम॑ आदिभी 
जानना चाद्ये ॥ <६ ॥ 


नाणुनित्यता तत्कार्यशुतेः॥ ८७ ॥ 
अणुकी नित्यता उसके कायं प्रतिपादक 


ति होनेसे नदीं द भथौत्‌ सिद्ध नदीं रोती ॥ ८७॥ 

श्ुतिममाणत्ते अणुका कार्यं होना षिद्ध दोता है कायं नित्य नदी 
दाता विनाश्ञी होता दै इससे अणु अर्यात्‌ प्ररमाशु निचय नदीं जे 
परमाणुको नित्य मानते ह उनका निरयं मानना यथार्थं नदीं है ययपि 
अणुक कार्य दोनेमे जो श्रुति रे वह बहुत वेदकः शाताभोको इत 
शोनानेते इश्च काठमे देखनेमे नदी जाई तथापि सासा्दक्यते ब 
मनुस्मृतिके माणक्ते माननेके योग्य हे मनुस्परतिमे यह कदा ‡ “म्‌ 
ग्योमाजाविनारिन्यो दश्चाधौनांच याःस्मृताः।॥ तामिस्ाद्ध॑मिदंसरव्॑भवत्य- 
नूर; अथ दशके माधे पाचके अर्यौत्‌ एृाध्वी सदि पांच भूतो जे! 
अणु माजा षिनाश्च दोमेवाटी है उन दित यह सव॒ जगत्‌ पूरके 
सदश उप्र दता दे अणु शब्द यदा परमाणवाच द परन्तु अदां तक 
अणु हयनेका व्यवहार है वरहौतक इछ आकार परिमाण दोना संभव 
दोनेते कार्म दोनेव नामान्‌ दोनिका अनुमान दोता दे इस्पे जति- 
सुम कारणसत्तामात्न अहृतिहीका नित्यमानना उचित दै ॥ <७ ॥ 


न निर्भीगत्वं का्यसात्‌ ॥ ८८ ॥ 
कायं रोनेसे भागरदित दोना सिद्ध नदीं देता ॥ ८८॥ 


शुत्तिभमाणसे जणुके कार्यं दोनेसे अथुका भाग रदित (निरवयव ) 
[क 9 ~ १] 
चना विद्ध नदीं दोरा इस्से निरवयव मानना युक्त नदीं ई ॥ << 


न रूपनिचैधनात्‌ प्रत्यक्षनियमः॥ ८९॥ 


१७२्‌ ` सांस्यद्रौन । 


[अ ए [3 [4 
' रूप निमित्तसे भत्यक्ष हेनेका नियम नदीं हे ॥८९॥ 
ङ्यीके निमित्ते मत्य्‌ दोनेका नियम नदं है धमं आदिभी 
साप्ताकार होना समव होता हे जयात्‌ स्थृषदर््योका वाह्य इन्द्रियेति 
भरत्यक्ष होता दे -सृमका भन्तर इन्द्रियद्वास धर्मं मादिषे भरतयक्च दता 
हे अयत्‌ सक्षाच्कार दोय दै ॥ <९ ॥ 


न परिभाण चातुरविध्यं द्वाभ्यां तद्योगात्‌ ॥९०॥ 
परिमाण चार भरकारका नही है ते उनके 
योग होनेसे ॥ ९०॥ 
अगु मदत्‌ हस्वदीर्थते चार परिमाण कदे नति दे परन्तु दोही क 
रिक अ्यीत्‌ अणु पदत्‌ दोक साय उनके अर्यात्‌ चारेकि योग ॒दोनेसे 
परिमाण चाप नदी दं दीर्वमदतके अन्तर्गत व सदस्वमणुक्े अन्तत 
माननेसे दो पररिमण हे ॥ ९० | सामान्यद्राया पुरुपफी रेक्यता 
व भरकृतिकी पक्यताकां ज्ञान होता है ईषते सामान्पको वणन करते दै- 


अनित्यत्वेऽपि स्थिरता योगादे प्रत्यभिज्ञानं 
सामान्यस्य ४५९१॥ 
अनित्य होनेमें भी स्थिरता योग 
सामान्यका प्रत्यभिज्ञान रोता हे ॥ ९१ ॥ 


> मेभी 


ग्यक्तियकि सनिरप दोनेर्मेभी यद्‌ वदी घट दै स्यिस्तायोगसे रषा 
जौ अस्यभिहान (स्मट्ण) दता दं वद सामल्वका अस्यमिज्ञान दता ‡ 
„ अर्थात. वद भरयभिज्ञान सामान्य विषयक दे ॥ ९१ ।[ 


न तद्पलापस्तस्मात्‌ ॥९२॥ 
तिस्से उस्कां जपठाप ( असत्‌ कथन ) नर्द ह ॥ ९२। 


भापाडुवादसदित । १७६्‌ 


तस्ते उस्का ( स्यमान्यका ) जपा ( मिथ्या कयन ) नदी हे 
अथवा नदीं के्ठकता खामान्यपदारयं सव्य है ॥ ९२ ॥ 
^ जा 5 शपः म ~~ 
नान्यानब्र्तिष्पत्ये भवप्रतातः ॥९३॥ 
भावकी प्रतीति दोनेसे अन्यनिवृत्तिरूय 
[. कीर 
रोना नदी दे ॥ ९३॥ 
४ यही यद्‌ दै इस भाव मरपयतते सामान्य जन्यका निगरत्तिरूप दोना 
सिद्ध नदी दता अन्यथा यह्‌ पट नरी हे यदी भतीत दत्ता अन्पकी व्पा- 
इत्ति माननम यया घट न होमेमे वट दनिकी व्यादरृत्ति (निषत्त) अर्यात्‌ 


१ 


घटका न होना घर सामान्यते भिन्न दोनेको ाग्रन्य मानना हे षस्ति 
सामान्यभावरूपदी ई जभावशूप नदी ह ॥ ९३ ॥ 
न तत्त्वान्तरं सुददयं भ्त्यक्षोपठव्येः॥९४॥ 
, प्रतयक्षसे उपरव्ि हनेसे सादृश्य तच्चान्तर नदीं ६।९४॥ 
अवयव दिके सामान्यते भित्र ॒साहङ्य नदी है सरामान्परषदी 
अयक्ष विदित देने पामान्यरूपदी सादरयको मानना चाहिये ॥९४॥ 
शंका जो स्वाभाविक रक्तिदी साद्य मानीजापत्तो षह सामान्य 
नदी हे उत्तर- 
[प भेठ ¢ =. 
निनशत्स्यभिन्यक्तिव्‌। वेशया 
त्‌ तडपरन्धः ॥ ९ ॥ 
स्वभाविकरशक्तिकी जभिग्यक्ति (प्रकेटतता) भी 
सार्य नहीं ३ विरक्षणतासे उस्की उपटग्धि 
होनेते ॥ ९५ ॥ 
स्वाभाविकदाकतिका उसत्न होना व भकट दोना सादश्य न ६ दष 


१७४ सांस्यदशेन । 


हुते कि बक्तिकी उपडम्धि ( ज्ञान } से साददयकी उपर्व्यिकी वि- ` 
छक्षणता है शक्तिकी उपरब्धिमे अयोत्‌ शक्तिके ज्ञानम अन्यपर्मकि 
ज्ञानक अपेपना नदीं होती षादश्यन्नान अमावके ज्ञानके समान ग्रति- 
योगीकि अयौत्‌ जिसका जभाव दाता हे उस्फ ज्ञान यपेक्षा करता 
इस्ते दोनेमिं विरक्षणता ह धर्मीकी निजशक्ति ( स्वाभाविकी शक्ति) 
सामान्यदीं है सापान्यश्प धर्मीकी शक्ति सादृश्य नी द धर्मोकी 
शक्ति सामान्य व सादृश्ये भेद न माननेन वाल्य अवसाने युवा- 
के खाददयकी माति दो जपिगी जो यद कदा जवि कि युवा चादि काठ- 
सम्बधी हकतिविशेष, युवा जादिका सार्य ई ते रसा माननेन भी 
मतिष्यक्तिमे अनन्तशक्ति कल्पना करनेकी यपिक्षा कटपनामान्रसे 
साधारण एक सामान्यकटपना करना युक्त द इस्त सामान्य च सदय 
एक नद हे ॥ ९५॥ अव जो शब्द्‌ व अर्मे नित्य सम्बंध मानते 
-है व यद कहत ह फ चट मादि संक्कस ( नामना ) री घट मादिं 
न्यक्तर्योका सादर्य ३ इस्फे मतिपेधमे यद सूच दे ॥ 


न संज्ञासल्ञिसम्बंधोऽपिं ॥९६॥ 
सज्ञासक्चाका सम्बध भी नदीं हे ॥९६ ॥ 


„ संाषीका सम्भवी विङ्नगता होने सादृश्य नदी हे अगोतु 
जो सज्ञा (नाम) व संज्ञी ( नामी ) भावको नदीं जानता उस्कौ भी 
सादृक्यका ज्ञान दता ३ इष विटक्षणताते संज्ञापक्ीका सम्बंध साटर्प 
नदींदै॥ ९६ ॥ ` 


न सम्बंधनित्यतोभयानित्यत्वात्‌ ॥९७॥ 


.दोनेकि अनित्य हेनेसे सम्ब॑धकी नित्यता नदीं हे ॥ ९७॥. 
संजञाष्ीके अनिरयदोनेते उनके सम्धधरव, नित्यता नदीं दै दरभ्यके 
नष्ट होजनिपर उस जतिपम्बेधी शब्द्‌ व व्यक्तियोके यने रदे 


भापाडुधरादसदित । ३७्‌ 


उस गब्दका ज्यवहार दाता दवे उाब्द्‌ नष होजानेपर व स्ज्ञाननौा- 
नद्य अयकी भी अत्तीति होनेसे दौर्नोकी सनित्यतापै दे क्योकि अ- 
तत्तका वतमानके साय सम्बध होना सेभव न हनधे समम्बथकी निच्यता 
सिद्ध नदीं सेषकती 1 ९७ ॥ 
$ कन [५०५ 
नातः सम्वधा वामम्राहकमानकाधात्‌ ॥ ९८ ॥ 
४०८ न्व ५ य 
इस्ते पर्मङि माटक्‌ भमागसे वाध (निषेध ) होने 
सम्बध नदीं हे अथौत्‌ सम्बध निर्य नदीं है ॥९८॥ 

, कभी विभाग दोनेहीते सम्बन्ध षिद्‌ होता ई जन्ययाजेसा सिसे 
वणेन्‌ कियाजायगा स्वपदे मप्त होने षाधिद्ध देम म्न क- 
सपना करनका अका नदीं होसक्ता ओर जो कमी विभाग होना 
माना जवि तौ निव्यम्बध दोनेकी हानि होती दे क्योकि नित्य 
सम्बेधमे कभी विभाय दोना सभव नदीं दोपक्ता इससे पर्मप्रादक 
माणसे अर्थात्‌ धर्मपर्मा सम्ब॑धग्राहक प्रमाणदीसे बाधोनिसे 
अर्यात्‌ सम्बंधका निपिध दोजनिते नित्यसम्पेध दोना सिद्ध नदी 
दतां ॥९८ ॥ अब्र यद आशक ।क एठा माननेमं न्यं गुणव 
गुणी समवाय ( निस्यसम्वेध ) दोना षिद्ध म दोगा नित्य॒ युणयु- 
णीक्षा नित्य सम्मधमाननेके योगय पमा जत्रा टं इस्का उत्तर व्ण 


न फरतेदे।॥ 

न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात्‌, ॥९९ ॥ 
प्रमाणके अभवसे समवाय ( नित्यम्बध ) 
नरी रै) ९९ ॥ 
समवाये होने ममाणका समावह इस्से तमया पदार्थ नदी ६।९९] 

उभयत्राप्यन्यथा सिद्धेन भ्रत्य 
क मलुमानं वा १००॥ 


१७६ सांस्यदेन ¦ 
दोनोमे अन्ययासिद्धि हेनेसे न प्रत्यक्ष हे 
न अनुमान है ॥ १०० ॥ 


जिसमे विरीपषदार्थका समद॑ दो उस्को विशिष्ट ( विरेपसंयुक्त ) 
कहते ट व विशिष्ट दोना वेदिव कदाजाता दै दोनमिं वैशिक 
अयक्ष अया अनुमानमें स्वरूपदीठे अन्यया सिद्ध दोनेसे समवाये 
अ्यस्न व अनुमान दनो अमाण नक्ष `हे यह भाव दे यथा समवायके 
विशिष्ठ होनेकी बुद्धि मच्यक्ष व अलुमानंके अन्यया सिद्ध दोनेपर भी 
अनवस्याभयसे समवायके स्वूपदीसे ग्रहण की जाती रै इष मकारे 
गुणणुणी आदिक विष्िष्ट दनक बुद्धिभी उस्म भरयक्ष व॒ अनुमान 
अन्यथा षिद्ध दोनेपरभी यण आदिक स्वङपदीसे सिद्ध जानना चादि 
ये जोयदद्ंका हो किरसै तके सयोग भीषिद्धन दगा भूतल्‌ 
आदिमे घट आदिक मत्ययकोमी स्वरूपदीसे सिद्ध मानना चये ती 
स्का उत्तर यह दे कि पियोगकाख्भे भीं घट व भूतछका स्वरूप ज्‌- 
पनी अपनी अवस्यठे वने रदनेते पिरिष्ठुद्धि देनका मग रै इषे 
संयोगधिद्ध हाता द समवायस्यखमे समेत ( खमवायसंयुक्त ) का 
कदी जपने यायते विथोग नदी रोता इस्ते समवाय षिद्ध नदी होता 
जो यह कदा जवि कि करी तादात्म्यसम्वंधमे रसा दोनेसे समवाय्‌- 
का मन्यथा दोना सिद्ध नदीं होता इस्ते दोप नरी दै तो उन्दमानके 
भेदसे अत्यन्त ताद्य ८ उसीके रूपमयदोना ) न कड्ना चाहिए 
गुणक वियोगे भी यणी रदता दे इस्ते जर विरिष्ट दोनेके मत्यय न 
होने समवाय षिद्ध नीं रोता सम्बधविरेप भद्जभेद्‌ नियामक 
कहना योग्य दै तादारम्यश्द्‌ कयनमा्नका भद `हे तादातम्यके स 
तदेव (वदी ) कदनमा्रदे समवायकी सिद्धि नदीं होती ॥ १०० ॥ 


` नाचमेयत्वमेव्‌क्रियाय॒निदिषटस्य ततत्र 
तोरेवापरोक्षपरतीतेः॥ १०१॥ 


भापा्वादसदहित 1 १७७ 


निकृटस्थ देखनेवाठेको उसकी ब॒ उस सयुक्त 

दोनोकी प्रत्ये भतीति दोनिते कियाका केव 

अतुमानहीके योग्य दोना सिद्ध नदीं रोता ॥१०१॥ 

अकृतिके क्षोभते भरति व पुरुपके सेयोगहोनेखूम करिया दौनेते घ- 
2 होती ६ यई षिद्ध ई इस्मं यह निश्चय रोनेके अये कि, क्रिया कोड 
दार्यं ह जीर कदीं उखका अत्यक्षभी रोता ३ निष्के द्वारा रस्वा अ- 
पमान किया जाता है अथवा अनुमानके योग्य मान ठेनामान्न हे यह 
षड ह कि देशान्तरके संयोग आदिते क्रिया केवछ अनुमानरीके 
गेगय नदीं है जो निकटस्य ( निकमे स्वित्त ) दे्नेषाडा द उस्को 
स्के व रस्के संयुक्तके अर्यात्‌ क्रिया व क्रियापेयुक्त दोनोके दोनेकी 
व्यक्ते गरतीति होती है यथा दृक्ष दिटत्तादे मनुष्य चरता £ इत्यादि- 
म ॥ १०१ ॥ द्विरीयाध्यायमें करीप्के रपय" मत्तमेद्माय्का व- 
गरन क्षिया विशेष निर्भय नदीं किया जव यदो विशेपे निश्वयमं 
रपक्षके मतिपेधमे वर्णन करते ६ ॥ 

ॐ ह्‌ (क 3 क ५ 
म्‌ पात्तभातिक शर{र वहूनसपादाना- 
यामां ॥ १०२॥ 
बहतेकि उपादान दोनिके योग न रोने रीर पांच 
भौतिक नदींहे॥१०२॥ 

बहुत भिन्नजाति्ोका उपादान, टना षट पट यादि स्यठमे प्रत्यप 
द्ध न दोनेे घव शारीर पांच भौतिक ( परवभूतछे उत्पच्र } नदी 
1 ९०२ ॥ बहुत यद कदते ट कि स्पूरदी श्यीर दोता ६ इस्का 
नेपेष करते दे ॥ ग 

न स्थूटमिति नियम अवतवाद्करस्या 
पि विद्यमानत्वात्‌ ॥१०३॥ 


1 ५.५ 
३७८ साख्यदङन । 
+ ऋ |> [ज [9 [५ क ५, 
स्थरा हाना नियम नहा इ आाततवाहिककृमा 
> कजे क. 
पिघयमान हीने ) ३०३॥ 
स्थूटदी शरीर हैनेका नियम नदीं ह यातिवाहिकशचरीरेमी देने- 
से अर्यात्‌ आत्िवारिक शरीरभी दता दे आतिवादिक सुष््मडिग- 
इारीरका नाम दे जिस्ते प्राणी ठोकान्तरको जाता हे ओर वहभी भातिक 
दे क्योकि विनामूतके आश्रयहये विना आधारवि्रफे तस्य स्थिर 
नदीं च सक्ता न ठोकान्तरको जाय सक्तदि. दौका-सुर्म टिग शरीर 
सषरारीरम केरे व्यापक दता ३! उत्तर-यद दै फि, अपने भकाशते दीप- 


(र का) 


कके सुव घरमे व्यापक रनक सदश व्यापक दता ई ॥ ९०३ ॥ 


नप्राप्प्रकाश्कलामन्द्रयाणामप्रा 
#-- ४७१ ४-५.१ 
सेः सवप्रासनेवौ ॥ १०४ ॥ 

[> अ) निप 1 [न 
इन्द्रियोका प्राप्त न इयेका प्रकाङक होना सेभव नदीं दै 
विना प्रा्तिके सव प्राप्ति दोनेक। प्रसंग होनेसे ॥ १०४॥ 

ग्राप्त न हुये अर्यौका अयात्‌ जिन यर्येकि साय सम्ब प्राप्त नही 
हवा उन अर्थौका इन्द्रियोका यकादक होना संभव नदीं है यथा जिस्म 
अथवा जघ दीपञादिके प्रकारका सम्बध नदीं देता उस पदायके 
दीप आदि भरकाञ्चक नदीं रोति विना मरप्तटुएके प्रकाशक रहेनिमे व्य- 
वेदित (जो किषी पदाधके भाडमे दं ) आदि खव पदार्थे प्रकारक 
रोनेका भरसंग दौता ३ परन्तु व्यवदित्त आदि पदार्यका मच्यक्ष नक्ष रोता 
इस्त दूरस्य सूयं आदिक सम्बर॑के अर्थगोडकते इन्द्रिय मन्न दे उष 
मोरकीमित्न इन्द्रिथके सम्वत सूयं य(दिका परयक्ष, दौता है पुरुषमं 
"र्य सभपण करने द्वारा करर्णोका सर्य परकाङक होना ई कवोिं 
इन्द्रिय जड ` जड इन्द्रिोका दर्षणके तुस्य प्रकारक होना हे अर्थात 
यथा दर्पण मुखप्रकाशक दोता है परन्तु साप ङु नदीं जानता केव 


भापाठुषादसरित । ३७९ 


पुरुपके र्पज्ञान भाप होनेका हेतु दता दे इसी परकापमे इन्धियोको 
जानना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
आ = क अस, ॐ 
न तेनोपसुपणात्‌ तैजसं चशु्ै्तित 
स्तत्सिद््‌ः॥ १०८५ 
तेजके गमनपे चष (नज ) तेजस नदीं हँ 
वरत्तिषे उस्ा साद हानेसे \॥ १०९५ ॥ 
तेजफल्ता है व दूर जाकर भाप रोति यद देखकर चघ्ुको 
तैजस न मानना चाये बिना तेज दोनेमेभी पाके सदकश्ष इृतनिभेद्‌- 
से दूर्‌ जाना द्ध हो एकता ह जयात्‌ यया भाण नाषाके सग्रते शरीर 
से बाहर छु टूर जाकर शरीरम आप्त रोता हे इसीप्रकारे चश्च च- 
तेजस द्रव्य दोनेपरभी दृततिद्धारा सूयं सादिमे प्राप्त दो फिर श्रीर्मे 
आत दता दै॥ १०५ ॥ पृत्तिहेनेमे क्या भमाण है, उत्तर{- 

[+ ~ 
ग्राप्ठथप्रकशाटगाईत्िरससद्‌ः ॥ १०६ ॥ 
प्रा अथेदीम्‌ पकाङ॒होनके छग वृत्तिका 
होना सिद्ध होता दं॥ १०६॥ 

जो अर्थं दूर ४ उस्म गोखक भर्त नदी दोखक्त रपीरदी भ्ये 
रहता दे अमाप्वस्तुका मकाशक होना संभव नरी रोता इस्तेबृत्तिदी 
दवार दूरस्यषदार्थमे भका वा स्ञान होने अनुमाने वृत्ति दनिकी 
सिद्धे रीती ३॥ १०६ ॥ ४ 
भागयुणाभ्या तच्वान्तर्‌ बरत्तः 
म ६७ 0 
सस्वधाथं सर्पतार्ति५१०७॥. 
भाग वणते भित तत्त पृततिसम्बके अथे 
गमन करती ई ॥ १०७॥ 


१८० सास्यदशञेन । 


यृत्ति वश्च जादिका भाग ( अंश ) नदीं हेव रूष दिके तुल्य गुण, 
नही है क्योकि चकचुके भाग दीनेमे चश्चु इन्द्रियका सूर्यं आदिक राय 
सम्बध दौना षटितन होता ओर गुण दनम गमनकी मापिन हैरी 
इस्ते बद्ध दृत्तिमी दीप दिखकि समान द्रव्य शूपदी परिणाम द३॥१०५॥ 
केका ईसभरकारके दृत्तियेकि द्रव्य हेनेमे इच्छा जादिक्प बुद्धि णो 
में वृ्तिन्यवहार क्यों रत्तारैए उत्तर ॥ 


[3 क 
न्‌ द्रव्यनयमस्तदयागात्‌॥ १०८ ॥ 
तिस्मे योग दोनेमे द्रव्य होनेका नियम्‌ नदीं है ॥ १०८॥ 
तिस्मं अयातु गरत्तम योग दोनेसे इतति ्न्यदी दोती द यह नियम 
नहीं ह वृत्ति वतन व जीषनको कहते दै यद्‌ यौगिक शब्द्‌ है जीवन 
स्वस्थित्ति ( अपनी स्विति ) तके उ्यापारको कदते द क्योफे जीष धल 
घ व माण धारण अर्मे है इठे जीदनका सर्थं ब व माणधारण 
रूप स्थिति कादोनेसे व यैर्यदृत्ति श्दरदृतति आदि व्यवदरसे यद 
अर्थ षिद्ध दोता है इषे यथा द्रन्य रूप इृत्तिसदित दद्धि भीती 
षी भरकारसे इच्छा आदि वृत्ति द उन सदटित्तभी जीती दे सव पृत्ति 
सकि निरोधदीे चित्तका मरण दीतदे ॥ १०८ ॥ शंका-इन्दि 
भततिक सनी जादी हं जो दृष कमे मेत्तिक नदीं रै ती अन्य रोको 
भं होगी. उत्तर॥ † 


न देशमेदेऽप्यन्योपादानतास्म 
दाद्वान्चयमः ॥ १०९ ॥ 
देशभेद दोनेमे भी अन्य उपादानता नदी 
„ अस्मदादिके समान नियम ई ॥१०९॥ ४ 
्रह्मडोक आदि देशभेद ॒दोनेमें भी इन्दर्योका  सरदकार्‌से (५ 
उपादान रोना सिद्ध नदीं दता अस्मद्‌ आदिके समान अयात्‌ इ! 


सापायुवादसदित । १८१ 


भूटोकवारकि उद्श सव्र रोक वाके इन्दि्योका आहंकारिक रेने 
का.निपम ह देशंभदक्ते एके छिग- इरीरदीफा सथ्ारमात्र सुना जा- 
ताद} १०९॥ संका-शुतिमें मतिक क्यों कदा दे १ उचर- 
[~ अ 3 ४ श =, श 
निमित्तव्यपदेशात्तदय पदेशः) ११०॥ 
* निमित्त ग्यपदेशसे उका व्यपदेश है ॥ ११०॥ 
निमित्तमे भीं प्राघान्यके कदनेकी इच्छा उपाद्पनका दोना कहा 
जाता यथा ईषनसे अग्रि यद ऊहनेमेईधन अग्रिका उपादान कारण 
कदा जता है तेन मादिभूत आाङम्बन कर्कि उस्के अनुगत भदंका- 
गे चक्षु आदि इद्धिर्योका दीना सेभव दोताहे यया पिव द्रव्य ई 
धनको जारम्बन करके उस्के अनुगत दोनेषे तेजते अग्नि रोती दे 
इत्यादि ॥ ११० ॥ यवस्य श्रीरोके भेदको वर्णन कस्ते ह~ 
ध 
उष्मनाण्डननरायु नोद्धिन सांकलसिपि 
कं सांसिद्धिकं चेतिन नियमः ॥ १११॥ 
ऊष्मन, जण्डन्‌) नरायुन उद्धिजः साकृलिपिकः, सतिद्धिकः 
शरैर हीते ई इसके नयम्‌ मेही हं ॥ ३३१॥ 
शरुतिमे जो भण्डज जरायुज उद्भिष्न जिविथ शरीर कहा हे वह इन 
प्रिषिधके अधिक दोनेके अभिप्रायसे कदा ह इन तीनदीं मकारे दोनैका 
नियम नदीं ई क्योकि उष्मन आदि छ-मकारंकष शरीर हेते उप्म- 
ज यथा मापा आदि जण्डज पक्षी सपं आदि जरायुज मनुप्य आदि उ 
द्विज वृक्ष आदि संकरपज सनकादि साषिद्धिक जो शरीर तप सादे 
फी स्िद्धिते रसखत्न रीति दं ॥ १११ ॥ 
क =) 
सर्व एथिव्युपादानमसाधारण्यात्‌ 
तद्वयपदेशः पूववत्‌ ॥ ११२ ॥ 


३८२ सांख्यद्चैन । 


स्मे असाथारण्यते पृथिवी उपादान हे 
ह #ै, क 
इर्का वर्णन पू्वंहीके सदश दै ॥ ११२ ॥ 
अक्ताधारण्यशं अथात्‌ जाधक्य जादसे उर्कष दन सव द्पै- 
रामे पथाद्‌ उपादान कारण ह उाररकं पाच भोतिक चातुः 
क जादि मेद कदना पूर्वदीके खर्च जानना चाहिये अर्यात्‌ इन्दरिपक्रा 
भातिरकख उवणएटम्मक ( स्थापन करन वाडा ) होना मात्रहं ॥ ११२ ॥ 


दौकाकशष-तरमें मराणके पधान रोनेसे भराणदी करका आरंभकहे अयवा 
नरी है. उत्तर) 
[3 ड प्राणः ~, य [१ 
न देदारंभकस्य प्राणत्मिन्द्रियशक्ति 
तस्तत्सिद््‌ः ॥ ११३ ॥ 
देह आरंभककः पराण दोना सिद्ध नरी होता 
इन्द्रयकां शक्रस उस्का ति दानमे ॥ ११३२॥ 
देह आसेभक पदार्थका राण दोना सिद्ध नह होता अर्यात्‌ माण देह- 
का आरंभक नरीह क्योकि विना इन्दिय भाणकी स्थितिनरदीर्‌ अ 
न्वय व व्यतिरेके इन्द्रिये शक्ति विरोपदीसे अरण दोनेकी षिदिषा 
उरपत्ति दै करणदृत्तिरूप राण करणेकि वियोगमें नदीं रदता ३ इ 
स्पे मत देदमे करणके अभवसे भ्राणकाभी अभाव होनेषे माण देदका 
आरंभ नदीं दै ॥ ११३ ॥ कंका-जो प्राण देदका कारण नदीं श्ती 
विना प्राणा दद्‌ उस्न्र दव. उत्तर- 


भेक्तरयिष्ठानादरोगायतननिमीणम 
न्यथा पृतिभावग्रसंगात्‌ ॥ ११४ ॥ 
भृक्ताके अपिष्टान रोने भोगायतन नि्मांण होता 


0 


र जन्यथा प्रतिभावके ्रसतग हाने ॥११४ ॥ 


भाषाठवादेसहित । १८३ 


भोक्ता पार्क अधिष्ठाने अर्यात्‌ पारदीते भोगायतन ( भोगस्थान ) 

वरारीरका निर्माण दोतांहे भाणके ग्यापार विना शयुक्रशोणितका पतति- 
म 3 म [4 [अ ५ ऋक 3 

भाव होनिका यसंग दोतांहे जेघाकि भाण व्यापार रदित दोनेषे मृतदेह 


मे दुध होता इस्त रपत संचार आदि व्यापारविक्ेषसे माण देदका 


निभित्त कारण द उपादान कारण नरी हे ॥ १९४ ॥. 
कि ह 


०. 
भत्यद्वारास्वास्यषतनकान्ताव। ११५९ ॥ 
धृत्यद्वार स्वामीकी अपिष्ठिति है एकान्त दोनेते 
नदीं हे ॥ ११५ ॥ 

देह नि्माणमें व्यापाररूप जयिष्ठान एकान्तकते अर्यात्‌ साक्षात्‌ चेतन 
स्वामीदीका नदीं दे किन्तु आणरूप भूत्यद्वारा चेतनका अधिष्ठान है 
यथा पुर निमौगकरनरमे राजाकी भृस्यद्वारा जपिषठिति दती है माण 
साक्षात देदमे व्यापारका अधिष्ठाता पुरुपका जधिषठाता होना केवर 
माणक सयोग मात्रे है ययपि भाणदीके यधिष्ठानसे देदका निमा 
होता है तयापि माणद्वारा माणीके सेयोगकीभीं अपिता होतीहे क्यो 
कि पुरुपदीके अर्यं माण करके देह निर्माण क्रिया गया दे इस जद्रा- 
यसे मोक्ता अधिष्ठान देना कदागयहि ॥ १९५ ॥ 


समाधिसुषुिमेक्षेणं बरह्मरूपता ॥ ११६ ॥ 


समाधि व सुपति ब मोक्षे त्ह्रहूपता होती हे॥११६॥ 
सखमाधिसे यहां असम्पज्ञात अपस्या सुपुत्तिे समय सुपुपि मोक्षते 
विदैद कैवस्य अभिप्राय ई इन अपस्या पुरुपको त्रह्मरपता मर्त 
रोती दै अयत्‌ परप ब्रह्मभावको मात दीतदै वुदधिद्रत्तिजकि ठय 
हेनेसे बुद्धि उपाधिरेव परदारे नास दने पूर्ण्ाके्ाय अपने स्व- 
\ छन स्थित दौताहै यया घटके नागा दोनिमे वटाकादकी पूता दो 
तती द नैमित्तिक दपाथिके अभाव दोनानेपर पुर्पोका व्रह्म होनादी 


१८४ सांख्यदशैन । 


स्वभाव द जते ओपाधिक अरुणतक्रि यमाव हनि अर्थात्‌ दूर दौ 
जाने पर स्फटिकका शद दोनादी स्वभाव दै दुद्धिवृत्ति मरतिषिम्ब 
वदसे जो दुःख आदिकी मछिनता पुरुषे दोती हे उपाधि माज रोरी 
ह पुरुप नित्यमुक्त दै अपाधिक दुःखकी निदृत्तिके अयं ्रषटतिकी घ- 
षटि जैषा पूर्वर कहागया हे किः वियुक्ते मेक्षके अर्यं अफ़तिकी चष्ट 
है ॥ ११६॥ शंका-नो तीनों तुल्य हे तो सुपति पमाधिते म्मे 
विकेपता नदीं ह उस्को अष्ट नदीं मानना चाहिये. उत्तर९- 
क 3 [+> 
द्रयोःसबाजमन्यत्रतद्‌तिः ॥ ११७ ॥ 

(न 9 [> भह ४4 भ्ल 
दोनो पीन सहित हे अन्यमें उस्का अभव टै॥ ११७॥ 

दनो सुप्ति समाधिं पुरुपवेष वीजसरहित रहता अन्यमे अर्या 
त्‌ मोक्षम उस्का अर्यात्‌ वंध बीजका जमाव होता इससे यह कदा ह 
कि दोनों सुति व समाधिमे पुरुपव॑व वीजसदित रैव मोक्षम व॑व 
वीजरदित रोता ई यह मोषं विशेपता व उच्छृषटता है ॥ ११७ ॥ 


द्रयोरिवि्रयस्यापि दृष्टत्वान्न तद्रो ॥ ११८ ॥ 


= 


दोके सरश तीसरेकेभी दए दोनेसे दो नदीं हे॥ १३८ ॥ 
दके सदश अर्थात्‌ सुपति समाधिके सद्दा मोक्षकेभी रट दीनेसे अ- 


यात्‌ ज्ञात वा अनुमित होनेसे दोदी नदी हे अयौत्‌ सुपुप्ति व समाधि 
यदी दो नदीं ई तीसरा इने भित्र मेक्षमी पदार्थ ३ यद सिद्ध दोतदि 
सुपुत्ि आदिमे जो ब्रह्ममाव हे वह्‌ चित्तम राग जादि दोप संस्कार 
संयुक्त होतांदे यद दोप जय ज्ञानसे नष्ट होता तव सुपु दिके 
सदशदी मोक्ष अवस्या स्थिर होती है ॥ ११८ 1 शंका-एमाधिमे वादना 
वीनवस्कार दोनेपरमी वैराग्य जादिसे वाषना ऊढ दोनानेमे अर्यं 
के आकमरद्यं यत्ति समाधिर्मे न दोना माननेके योग्य ट परन्तु सुपुः 
पिमे वाप्तना अरबर दोनेद्े जज्ञान दोना चादिये इस्पे सुपति अह्न 
सूपता कदनायुक्त नदीं दै. उत्तर १. 


भाषायुबादसषहित । १८९५ 


वास्ननयानथंख्यापनं दोषयोगेऽपि निमित्त्य 
प्रधानवाधकलत्वमर्‌ ॥ ११९ ॥ 


निदरादोप्‌ योगम भौ वासना अधे स्मरण कराना 
.नरींदोतान निमित्तकः। प्रभानका बाधक होना 
सिद्ध होता हे ॥ ११९॥ 


~~ 


यथा वसग्यमं तथा निद्रादोषके योग होनिमेभी बाषठना करिकेम. 
यात्‌ वासनापि अपने अर्यका स्मरण कराना नही होता दै करपोकि नि- 
मित्तका अथात्‌ एंस्कारका; वछ्वान्‌ निद्रा दोपका बाधक दोना तिद्ध 
नदीं दोता अयाद्‌ निमित्तक्प संस्कार अ्रधानङूप वख्वान्‌ निद्राका 
साधक नदी दोता बटवान्‌ निद्रा दोपदी ाप्तनाको दुवे प उसको यप 
नै कार्थमे दुण्ठफर देतादै ॥१९९॥शंका-पंस्कार ठेते जीवन्मुक्त 
। की शरीर धारण होता ६ यह तृतीयाध्याये कहाहै रस्म यह आक्षेप 
दे कि जीवन्युक्तके पूर्वसस्कारके नारा दीजानेहे ष क्ञनके मति्वेध 
दोनेके कारणक कर्मके तुर्य किर संस्कार उद्य न रोनैषे जीवन्युक्त- 
क्तो भोग होना किषठ अकारते संभव होता हे? उत्तर ॥ 


५. [^3 0.0 करयं 
एकः संस्कारः क्रियानिवतको नतु प्रति 
संस्कारभेदा बहुना करपनाप्रसक्तः। १२०॥ 

एक संस्कार कियानिवैतेक है बहत कल्पना पग 

होनेमे प्रतिक्रिया सेस्कारभेद नदीं हे ॥ १२०॥ 

जि स्कारप्रे देव वादि शरीर्का भोग अएन्ध रोता अर्थात्‌ 
आरंभफौ माप्त दोत्तरि वदी एक संस्कार उस शरीरे ाध्य जो प्रारब्ध 
भाग हे उस समाप्त करनेवाला होति अरि वंह कण्कं संह 


भोगकी समापतिमे नाद्य होता दे प्रतिक्रिया प्रतिभोगव्यक्तिमे ना 
य्य 


१८६ ` सांल्यद्रीन ! 


ना संस्कार नीं होते नदीं बहुव्यक्तिकल्पना करनेमे गीएव दोष हौ. 
नेका प्रसेग दोगा यया कुङाटचक्र अमण स्ये वेग संक भ्रमण 
समासि पय्यैत रदनेवाछा एकदी सेस्कार दीति इसीमकारसे एक श्र- 
रीरघराध्य प्रार्य मोगके समाप्त दोनेपर्य॑त एकी संस्कार जिस्पे श- 
शीरभोग सारन्ध' दोताहि वना रदति ॥ ९२० ॥ रका रद्धिन श 
रीरजो कदा गया है ऽस्मे बाह्य बुद्धि नदी इस्पे करीर दोना संभव 
नहीं होता द उत्तर ॥ 


न वाह्यबुदधिनियमो दृक्षट्मरतोपधिव- 
नस्पतित्रेणवीर्धादीनामपि भोक्त 
भोगायतनलत्वं पूववत्‌ ॥ १२१॥ 


बाद्मुद्धिकाः नियम नदी े वृस यर्म र्ता ओपधि 
वनस्पति तृण वीरुध आदिकोका भी भोक्ता व 
भोगायतन दोना पूर्वके तुल्य हे ॥ १२१॥ 

निस्मे वायज्ञान हवे वदी शरीर हो यह नियम नदीं ब्र जादि 
अंतःसंज्ञोकाभी भोक्ता व भोगरायत्तन अर्यात्‌ भोगस्यान शरीर दोना 
पूरे तुल्य मानना चादि अर्यात्‌ यथा पूर्वी कदा गया दै कि भोकर 
अधिष्ठान हये विना मवुप्य जदि श्षरीरका पूतीमाष होतादे इीपका- 
रसे वृक्षमादि शरीरोमेभी शष्कता आदि दोना माननेके योग्ये ष 
श्रुति अमाणसे सिद्ध हे श्युति य ३ “अस्ययदेकसासां जीवौ नहा 
त्यथक्ठा अप्यति इत्यादि” सर्थ-इस्के जिप्त एक शाघाको जीव त्याग 
करता दै वद्‌ सूघ जाती ३ इत्यादि ॥ 


, . - स्मृतेश्च१२२॥ ` 


स्मरतिसे भी ॥ १२२ ॥ 
स्पतिसेभ दृष मादिके अरीर दीनेका भमाण है स्मृत्िमे यद कदा 


भापाइवादस्हित । १८७ 
दै“कशरीरजेः कर्मदैवियातिस्यावरतंनरः । वाचिकैः पशषप्गतां मानै 


रन्त्यजातिताम्‌ अर्थं शरीरसे उत्पन्न कभदोयोते मनुष्य स्यावर (पृक्ष 
आदि ) दतां वाचिकदोर्ेि पी गरम रोत्तादि मानषदोपोते अन्त्यज 
कीट पतंग आदि रोता ॥९२२॥ दंका-श्ीर धारी चेतन दोनेरे वक्ष अः 


दिभभी धर्म अधर्मं होना चादिएु उत्तर 
[३ ४५ > ष स क य 
म्‌ दहमान्नरतः कमाथिकारत्ववाशष्टय- 
अतः ॥ १२३॥ 
विरि रोनेमे त्िप्रमाण होनेते देहमात्रे कमं 
अधिकार होना सिदध नदीं होत्ता ॥ ३२३॥ 
देहमा जीवका धर्मजघरमके योग्य होना सिद्ध नश होता वर्यो 
कि विश्िषहेनेमे धमैमधर्मकरमका सधिकारी दोना श्ुतिमें कदि अ- 
योत्‌ व्राह्ण आदि मलुप्यशरीर ज्ञान विदिष्ठके अर्थं कम करने व धर्म अ- 
धमैका उपदेश तिमे दै अन्ये नदी द ॥ ६२३ ॥ 

[> ॐ =. ४ =, 
निघा जयाणा व्यवस्था कमदहपभा 
गदहयममयदहाः ॥ १२९४ ॥ 
तीनकी तीन प्रकारकी कमेदेह उपभोगदेर उभयदेह 
होनेकी व्यवस्था है ॥ ३२४ ॥ 

तीनकी अर्थात्‌ उत्तम्‌ मध्यम अधमकी तीन अकारकी कमेदेद उपभो 
गेह उभयदे् होनेकी व्यवस्था हे यया ऋपियोका देह कम॑देह है द 
इन्द्र आदिकोका उपरभोगदेद द सौर राजकऋहपिर्जोका कम व भोग उभय 
देद दे र्यात्‌ कर्मद मोग दोनोके जय दे मधान तीन अकारक विमा- 
म अन्यया सवदहीका भोगदेद दोना धिद्धं दोतांहै ॥ ६२३ ॥ 


न किंञ्िदप्यचुशायिनः ॥ १२ ॥ 


१८८ सास्यदङ्ेते । 


विरक्ता देह तीनमेसे कों नहीं ३ ॥ १२५॥ 
जा व्राम्यको प्रा्त पुरुषर्दे रस्का दृह्‌ उक्त तान अक्ारमस्त कोहं भुः 
हं ह अयात्‌ सीनेति विरक्षण र ॥ ९२५ ॥ 


न्‌. बुदयादानत्यत्वसान्रयत, 


शेषे ऽपि वहिवत्‌॥१२६॥ 
आश्रयविरेपमभा सके तुल्य इद्ध जाद्का 


[43 [नीर 
नित्यत्व नही रं ॥ १२६ ॥ 

ब॒द्ध निश्चय करनेवाटी वृत्तिका नाम बुद्धि च्छा मादिकौका नौ 
किसी आश्यविद्ोष ईर अथवा जादि पुरुष बरह्मा विष्णु आदिमं नि- 
त्य होना माना जवै तो आश्रयविशेपमेभ निच्य दीना सेभव नरह। दाता 
हमको जपनी बुद्धि व इच्छा मादिके अनित्य दीनेके दष्टं तसे सवदीकी दु 
दधि ष्‌ इच्छा मादि अनित्य दोनेका अुमान करना योग्ये यया ठी 
फक यग्निकै दृष्ठं सावरण तेजफेभी अनित्य दोनेका जनुमान 
होता ॥ १२६ ॥ 

ते 3 
आश्रयासिद्ध + १२७ ॥ 
आश्रय सिद्ध न होनेते भी ॥ १२७॥ 

जो यद माना जायकि पुरुप नित्य ई नित्य पुरुपमें साधित युद्धि नि- 
स्पदे तो पुरुषका धमे बुद्धि नरीं दे न पुरुप बुद्धिकां आश्रय दोना ति 
द्ध देता दे द्धि मकृातैकायंखर्प मनित्य हे पुरुपका याश्रय दोना घि 
द्ध न दीने प्रिणामधमेवारी भ्रकृति कारणस जन्य बुद्धि सनित्य ६ 
पुरुप अपरिणामी नियमे उपाथिमप्से लेखा पूषदी वर्णन किया गनि, 
द द्धक सर्म्यघ रोते ॥ ९२७ ॥ शंका पूवैरी जो सिद्धपुर्पम्‌ स्‌- 
एकत होने सामर्थ्यं च देश्य दोना वर्णन कियाद चिद्धोमि देशय षा- 
मर्यं दने जादिकी छिद्धिमोके होनेका भमाण किस प्कारसे दोतरादं इ~ 
स्ये समाधानमें सिद्धियकि ममाण रोने देतु दर्टंत वणेन करते ६॥ ` ; 


भापादवादसहित । ` १८९ 


नन उ ०१७ ध | 9 क ००२ ॥ 
यागस्दसाऽप्यषघाद्‌सद्धिवच्ा- 
पटपनायाः ॥ १२८ ॥ 
योगिद्धियांभी ओपथ आदि सिदधियोकी 
समान सप्तत्‌ कटर्नक्‌ं याग्य नहीं इ॥ १२८ ॥ 
भौपध जादि षिदियोके षटश योगसिद्धि असत्‌ कनेकी येय 
नदी है अर्थात्‌ मोपध यादि सिद्धियोके सदश सत्य दै योगसे उतत्न अ- 
भिमादिक श्िद्धिणां षष्टि उसत्त करने आादिकी उपयोगिनी होती ॥ 
॥ ६२८ अब्‌ जे भूरतोका धर्मे बैतन्य मानते दै उनके मतका प्रतिषेध 
करते है 
त प्रः १.५ =, नह त्ये र 
न भतचतन्य प्रत्यकारष्टः साहत्य भं 
[क ् 
स साहू्त्यपि च ॥ १२९॥ 
्रतयेकमें ए न होनेसे संहत होनेकी अवस्थामेभी 
५, न 9, क, ४ + १ १०६ 
सदत रोनेके अबस्थामंभी भूतामे चेतन्यं ( चेतनता) 
नदीं है ॥ १२९॥ 
पंचभतोमेषे एकएक भिन्ते क्रिसीमे वेतन्य दृष्ट न दोनिते अर्यात्‌ प्रत्य 
क्षसे छिद्ध न रीनेषे उनके सदत भावके अवस्था अर्यात्‌ मिरनेके जव- 
स्थामेभी वेत्य दोनेका अनुमान नदीं होता क्योकि नो काश्णमे नदी दै 
वड कार्ये नहं दीपकता जोर ईस्का विशेष व्याख्यान पूर्वौ कियागया 
है मसथेकः भूतमें वेतन्य न दौनेसे संदतभाव इरीरमें चैतन्यम न दोनेका 
नुमान्‌ -हता ६ इठे नूम चेर र द 9 दरिः ॥। ९२१. 
इति श्रीसोस्यदशने अभुदयादुनिभिते देभाषा- , 
शृतमाप्ये परपक्ननिर्णये पंचमोऽच्यायः ॥ ५॥ 
दवम सप्यायमे पर पक्षका निराकरण ( खण्डन ) कारके जपने म. 


१९० ` सास्यदशोन । 


तको तिद्ध ककि शी सारभूत शाघ्राथको इस खये अध्यायमें दतर 


वोध उन्न दानेके दिये दणन करते द॥ 


अस्त्यात्मा नास्तत्वसाधनाभावात्‌ ॥ 9 ॥ 
नास्तित्वसाधनके अभाव होने आत्मा ह ॥ १ ॥ 


मे जानता दः य प्रतीति दनेते सामान्यसे पुरुप षिद्ध मास्तिल* 
के त्तघनके यभावक्ते सर्याद्‌ आसक्ति न होनेका साधनके अभावे 
सर्यात्‌ भस्माकर दहोनेका बाधक दोनेकं अमाणकं अम्‌विस् अस्मदि यद्‌ 
सिद्धं ई विवेकमान करना उचितदे ॥ १॥ 
= = 0, 0... 
देदादिव्यतिरिक्तोसो वेचिच्यात्‌ ॥ २॥ 
विचि शोनसे य देह आदि भिन्न है ॥ २॥ 
यह आ।र्मा चेतन देह जादि अकृतिपर्थन्तसे भिन्न द किंस देतु 

भिन्न होना सिद्ध होता है परिणामी होने व परिणामी न दने यद विचि 
अ धमं दने अयात्‌ प्रकृति व अ्रकृततिकेकायं जिनका त्यक्ष अनुमान 
काब्दतते परिणामी होना सिद्ध होता हे उने विचित्र अयात उनके विरुद्ध 
पुरुप अपारणामी सिद्ध रोने पुरुष देहादि ्रकृतिकायसे भिन्न ६ 
धृरुपका मपरिणामी होना खदा ज्ञात विपय निषे अचुपरान किया जां 
ता इई जति चक्षुका रूपर। विषय द समरन्निक्प दोनेमेभीं रसञा- 
दि विषय नदीहे इ्ीमकारसे अपनी बुद्धिदृत्तिदी एएरुषका विय 
दै सम्निकपं दोनेपरभी अन्यस्तु विषय नदी दे बुदधित्तिकी 
आरूढतादीसे जन्य पद्यं पुरुपको भोग्य दते है य इद्धया _ 
अज्ञाता नई रदती जो ज्ञान इच्छा सुख आदिभी ज्ञात सत्तासे अंगी 
कार्‌ किएजगिं तो उन््ेमी थय( वट आदि अन्य पदानि सय दतै 
.फसा भरश्षय होना चादिए किमे दंवा नदीटूं मे जानताहूं वानी जानतां 
सुखी द वा नदीं ट परन्तु रेषा नदीं दोता इस्ै उनके षदा ज्ञात द| 
नेषे उनका द्रा चेतन अपरिणामी हे यद सिद्ध रौत्ता दे क्योकि पफ 


भापाचवादसहित । १९१ 
णापी देनिमे कम परिणाम होनेमे युद्धिटृत्ति दौनिमेभी दुद्धिद्त्तिके 
अज्ञानते संशय भ्रत्त दोना संभवदै ॥ २॥ 

षष्ठो व्यपदेशादपि॥३॥ 
पष्ठ! व्यपद्राप्त मा ॥२॥. 
घी विभक्तिके ग्यपदेक ( कथन }सेभी जस्मा क्षयीरते भित्र दहै यद 
षिद्ध हौता दै यथा भह कहनेमे यह भरा शरीर है मेरी इद्धि ६ इ्या- 
दिम भेद ना अतीत होता हे स्यन्त अभेद दोनेमे स्वध सं्वंधीके 
मभाव पषठीकी भराति नदीं दोतक्ती ॥३॥ 
| शरपुत्वष्ट(मम्राहकमानवाधात्‌ ॥९॥ 
धमी मारकं प्रमाणत पतिपेध होने शिरके पके 
सरश नहा ३ ॥९॥. 
जो य तर्क किया जत कि सम्ब॑ष अर्थमे पष्ठीका व्यपदेश इष 
कारे दे जेष शिठाके पुलका रीर कदना इस तकंके मरतिपेध व सम~ 
धानक अर्थ सूजरमे यह कदा दै मि परुपमे पठीका व्यपदेश शिरापुत्रके 
पष्ठी ज्यपदेशके सश नदीं हे क्योकि दिखा पुत्र मादि स्यलमें धर्मी 
हक भाणे वाथा वा म्रतिपेष रनिसे एकः विकल्प मान हे भर ग्रीर 
आदि कूदनेमे प्रमाणसे बाधा नदीं दै ज्यात्‌ प्माणके विरुद्ध नदी ६ 
केषल देरके आत्मा दीनिके भमाणका अतिषेध है पुरुषके दोनेका भोधकिं 
मे द यह स्वाभाविक अनुभवे सिद्ध दे व अन्य पदायंके साय सम्ब॑ष 
बोधगत दोमेसे मेरा शरीर आदिं कहना युक्त है कल्पना मात्र नदीं 
६ ॥ ४ ॥ देदसे व्यतिरिक्त ( भिन्न ) आमाको वणेन करिकै मुक्तिका 
वर्णन करतेदे- 
अत्यन्तद्ःखनिशच्या कृतकृत्यता ॥५॥ 
अत्यंत इःखकां (नबरत्त इनस कुताथता “ 
हती हे ५५) 


१९२्‌ सांस्यद्दोन 1 
अत्यन्त दुःख निषत्त होने सुक्ति द्वी, हे यह भाव है ॥ ५॥ 
यथा दुःखाद्छशः पुरुषस्य च तथा इखाद्‌ 
भिलापः॥६॥ 
यथा दुःखे पुरूपका देप होता है तथा सुखपे 
आभेखाप नहा हाता ॥ & ॥ 
यदि यद दाका हो कि मोक्षम भोग्य सुख दुःख दोनोकौ निद्त्ति दारी 
द सुखनिद्रत्ति मोक्ष दे यद क्यों नदीं कदा दुःखद्ीके निवृक्तिको मोप 
क्यो काहे इस शंकाका निवारणकं अर्यं यई कडा दे कि ययपि दुःकी 
निवृत्ति मुखकीं पराति यह विक्षेप मनोरथ सय पराणिर्मोका दै परन्तु दुभ 
भप्त दैनिमे जेखा द्वेष पुरुपका रोता ह सुख भराप्तिमे रेषा भभिराप 
नदीं होता द्वेष प्मठ व अभिरप स्के अपेक्षा दुर्बछ दीतादे इते 
परपर दोनेषे दुःखकीं निद्रृत्तिको भुखुय मानकर दुःखकी निव्रत्तिको 
मोक्ष षणेन किया दे च सुखकी अपेक्षा टुःखकी वाहुल्यता दे इस्तेभी 
दुःखदीके निदत्त हीनेको कदा है दुःखकी यधिषत्ता जागेके सूरे 
सुचितत किया ह ॥ ६ ॥ 
ङतापिको ऽपि सुखीति ॥७॥ 
करीं कोई सुखी दै ॥ ७ ॥ 
इस अनन्त सृष्टि दण वृक्ष पयुपक्षी भादिमें ऊुछ मनुष्य देवता आदिः 
ही सुखी होते £ इस्पे कीं रोई घुखी दोना कदाहे ॥ ७॥ 
तदर्प ङःखशवह[मति टुःखष्‌- 
क्ष नःक्षपन्त ववचवकाः॥॥ 
` वड भी इश्व मिथित हे यह्‌ सथुञ्चकर विवेकृकरनेवाटे 
दुःख दी पक्ष (कोटि >मे संयुक्त करतेहे ॥ ८ ॥ 


भाषानुषादसहित । १९३ 


करीं कोई सुखी हे यह जे पूर्वदवरमे क उषसुसकोमी विषेक क- 
रनवे दुःसखदी पक्षम मरिङते ई भीत्‌ इत संतारमें सुल वहत कफम दै 
अरजो सुख कीदे भी पह मिटाश््व विष भिरे हुये अन्तके षद 
हुः मिराहवादै दुःखरदिते नह है इस्ते जे। भुखभी दे उस्पफोभी विपे 
करनेवाले दुःखे म्ञकर दुःखी पमे डारते षा युक्त करते ६।८॥ 


४१ तिने निन 
खुखलाभामावाद्पुरुषाथत्रमितिचेक्चदर 
विध्यात्‌॥ ९॥ 
सुख ठाभके 1 नदीं है यद 
सानाजाय नदी दोविध होनेषे ॥ ९॥ 

जो यह समुञ्ञाजयि फ सुखलाम न दोना यदी पुरूपार्थतक्ा नहोना 

ह तौ इस्का उत्तर यह दै कि नदी जयौत्‌ सुखामका न दोना पुरुषा 
का नहना नदीं है करसेतुते नर्द दो भकार दोनेते सुर दनि व दुःखके 
न होनेकी भरायैना होनिसे दो मरकारका पुरुषाय दे क्याकि भ सुखी हेड 
दुसी नर्दौऊः यह दौ भिन्न भिच्र भार्थना छोकमे दोना विदित दो्ी३॥९॥ 

~. णत्वमाः भ 4 [^ कक 
निश्णत्दसात्सना ऽसमच्वादथुतः ॥१० ॥ 
अर्गत्व जादि प्रतिपादक धृति दोनेसे जातमाका 
निगुण होना सिद्ध हे ॥ १०॥ 
आपा निर्गुण है जीत्‌ सुख दुःख मोह आदि सम्पूण णेति 
निव्यश्न्य दे कि्यमागक्ते श्ुततपरम्राण दोनेप्ते ययात्‌ विकारका हेत्‌ 
शपोगका अभाव श्युतिसे सिद्ध होनेमे एरुषका निणुंण दोना सिद्ध दोता 
हे वयोके {वनयागं गुणनामक 0वकारका देना सभेव नक देता 
दस्पे दुःखनिटृतत दोनाभी धुरषायै दोना यटित नदीं होता अश्न देने 
के प्रमाणम श्रुति यद दे “सयदच किचित्‌ प्र्यत्यनन्वागततस्तेन भवत्य 
स्गोद्यय पुरुषः? सर्थ-दह्‌ अयत्‌ पुर्पजा जा पद्य दप संसारम जान 
१३ 


१९४ सांस्यदशेन । 


तावा देखता ई नके घवाय उसका मेर न्ष ई इषते यह पुरुप 
अंगे ॥ 1; 
परधमत्तभपतात्साद्‌र।वव्‌कात्‌ ॥ ११ ॥ 
परधम द्‌(गपभा अक्विकत्च उस्का द्धि ॥ ११॥ 
सुख इख आदि मातमाके यण नदी दे परकै अयात्‌ विते धरम ई 
तयापि मामे िद्ध होतेह म्यात्‌ अविवेक निमित्तत ' भरतिनिम्बदप- 
के दुःख जादिकीकी आरमार्मे अवस्थिति ३ स्का विशेष वर्षन पूर्व 
दी किया गयादे ॥ ११॥ 
अनादिरविवेको अन्यथा दोपद्य- 
प्रसक्तेः ॥ १२ ॥ 
अविक 8 दो दोप होनेके 
भ्रषङ् रोने ॥ १२॥ 
अविवेक अरवादखूपसे चित्तका जनादिषमे है वाषनाखूपसे अल्यते 
स्थित रहता जो अनादि न माना जवि तो दो दोप दोनेका मसं है च- 
नायास अने उतपन्न होनेमे पुक्तकाभी बंध ॒दोजायमा जर कर्म 
आदिते उस्न होनेमे कर्ममादिकमेभी कारण होनिमे अविवेकान्तर 
८ अन्य अविवेक ) अन्वेषण ( घौज ) करसे अनवस्या दौोपकी 
प्राप्ति होगी यद सविवेक्टत्तिरूप भतिभिम्पे स्वक्पते पुरुपधर्फे 
सद रोति स्ते पुरुषके बैधका प्रयोजक ( भ्ररक १ होता अयत्‌ 
पुरुप  व॑धका देतु दोता ह यद भावंहे ॥ ९२. ॥ शंका अनादि तौ 
नित्य मा उत्तर ॥ 
न नित्यः स्यादात्मवदन्यथाचच्छित्तिः॥ १३॥ 
` आतत्माके समान नित्य॒ न होगा अन्यथा उसका 
नार न हागा॥१३॥ 


भाषालुवादसदित । ३१९९ 


अविवेक आत्माक्े तुर्य जखण्ड एक नित्य जनादि नदी है किन्तु 
भवादखपसे ( सम्बध म टूटने )से अनादि अन्यया भनादिका नाश 
दोना संभव म दोगा ॥ १३ ॥ वंधकारणको कहकर अभर मोक्षकारण- 
कौ वर्णन करते है| 

प्रतिनियतकारणनाङ्यत्वमस्य 
ध्वान्तवत्‌ ॥ १९ ॥ 
अंधकारके सदश प्रतिनियतकारणते इस्का 
नाश्यते र ॥ १४ ॥ 

इस्का अथात्‌ षेधे ऊ!रण अविवेकका भतिनियतकारणते नारथ- 
त्व ( नाक दने योग्य होना ) ई अर्थात्‌ अतिनिषत्कारण नो ज- 
विवेकके नाक्षका विक्षेप नियते कारण विवेक ई उमे अपिवेकका नादा 
सीता है यथा मंधकार अतिनियदकारण अका्दीषे नाशको भाष दय- 
ता दै जन्य स्ापनसै नष्ट नदी रोता. इषीपरकारषे अविवेक प्रतिनिम- 
तकारण विेकदीे नाश कियाजातादे अन्य उपायसे अविषेकका 
न्ठि नदी होत्ता ॥ १४ ॥ 

अत्रापिभतिनियमोऽन्वयन्यति- 
रेकात्‌॥ १५॥ 

इस्मेभी अन्वय व्यतिरेके प्रतिनियम हे ॥ १५॥ 

इस्मेभी अर्यात्‌ विवेकमेभी अन्वय व्यसिरेकसे कारणका मतिनि- 
यम दोना शिद् है । अर्थात्‌ प्रवण मनन निदिष्याघठन ( वारम्बार ध्यान 
व चिन्तन करना )का सन्वय ( विकेष योग ) दै जर कर्मका व्यति- 
रेक ( मेद ) है जमिप्राय यह हे कि विवेकमे श्रवण मनन निदिष्यासन-, 
शूपदी कारण दे कर्मभादिकारण नदी हे कर्मादिक बरिरंग है अवण 
मनन दिके सदश अतरंगरूप कारण नदी ३ ॥ १५ ॥ 
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क ड, 9 4 
प्रकारान्तराकसषमवदविविक 
एवर्ेधः॥ १६ 

अन्यप्रकार सेभव न दोनैसे अविवेकी वंध हे ॥ १६॥ 

अविवेकसे भित्र अन्य प्रकार परुषे वेध दोना संभव न दोन 
अयात्‌ स्वामापिक पुरुपमे वैष दोना चैषा कि अयम्‌ जध्यायते मरति- 
येध किया गया ह षिद्ध न हौनेषे तथा जन्यकोई वंधका देतु सिद्ध नदो- 
नेते केवर अविवेकदी दंयका देतु दे पस्पे अविवेकी वंधषूम ६ 
यद्‌ मावर ॥ १६ ॥ 


नञ्क्तस्य एुनवेन्धयोगोऽप्यनाइत्तिथुतेः॥१५७) 


सक्तका फिर ंथयोगभी नदीं होता अनाधृतति 
प्रतिपादक थति होनेसे ॥ १७॥ 


अनादृत्ति हनिके अमाणमे यद श्रुति द “भावकार्स्यैव विनाित्तया 
भोक्षस्य नाक्ञो नाप्ति“नषपुनरावर्तते" अथं भावकार्य दके विनारित(ना- 
शको भराप्त ) रौनि मेक्षका नाश नही है अर्यात्‌ वेधमाव ( देने)का 
तु अविपैककार्थका विवेकसे नाक देनठे मोक्षका नाद नदीहै न वह 
८ शुक्त ) फिर वंधमे आप्त होता ३ ष संखारमे आता रै इस भकारसे अ~ 
नादरत्ति ( फिर न होना अर्थात्‌ फिर वंध न दोना ) होना श्रुति ममाण- 
से छिदध दोनेले सुक्तका फिर वंधयेगभी नदीरै. भीरान्दे यद सूचित कर- 
नैके यि द कि युक्तोका फिर वेध मदी होता रेषान सयुञ्चनाचादिये जे 
प्र मोक्तको नदीं माप्य रेते स्तोका फिर वंध दोत्तादे जनेक युक्तोमे 
कोह प्रम मोक्षको मरातत युक्तका फिर वंध भोगमी श्रुतिप्रमाण अनुसार 
नदीं होता जोर जिनका फिर व॑ष नरीं होता वदी पथां भुक्त व पुरपारथ- 
की भप्त ॥ ९७ ॥ 


अपुरुषाथेत्वमन्यथा ॥ १८॥ 


< घ स भाषायुबाद्सहित। १९७ 


अन्यथा पुरुपाथे होना सिद्ध न होमा ॥ १८॥ 

अन्यया जात्‌ जो केर रेका सक्त होना कि जिषको फिर वंषन दो 
ना मानानवि तौ परमपुरुषाय ( उवेया दुःख निघ््तिकप मोक्ष क दोना 
सिद्धनदोगा॥ १८॥ 

[स [उ (8 
अविशपापचिर्मयाः५१९॥ 
दोनोके विशेष न होनेकी प्रापि होगी ॥ १९ ॥ 

जो छुक्तकोभी फिर वंध होजानहि तै नद्ध ष युक्तम दोनेकि सम हे- 

जनिसे फु ती विङ्ेपता न रदैमी ॥ १९॥ 
[3 यु सेनं 
युक्तिरन्तरायध्वस्तेनं परः ॥२०॥ 

अन्तरायके नारा रोने पर पदाथ खुक्ति नहीं हे॥ २०॥ 

अन्तराय ( विघ्र ) जो मवियेक देतुसे बुद्धि रपापिद्रारा उसत्न दुःसंदै 
छक नासे पर शष्ठ जयया भित्र कोहं पदाय मुफि नहे जर्थात्‌ अन्त- 
गायका नाडा होनादी मुक्तिद ॥ २० ॥ 

विसो 9 
तचाप्यविरोधः ॥२१ ॥ 
उसीमे अविरोध हं ॥ २१ ॥ 

उपीमें अयीत्‌ विन्न ना्षदोनिरीके भो शोनेभे पुरुषार्थं हौनेका विरोध 
न्दे जयीत्‌ पुरपार््चेना षिद्ध होते दुःखका योग व वियोगदी पुरु- 
पमे कल्पिते दुःख मोग कल्पित नदे दुःखप्म्बन्धदीना जयी स्ाटि- 
कमे जप्ङुषुमके मरतिषिम्बके सहश प्रतिमिम्बरूपठे दुःखस्धहना 
भोगहे इसीका नित्तहोना मोत व विघ्रका नाक दोना ॥ २९॥ 

[क ^^ र याच [3 त 
आधेकारतविध्यान्चानयमः ॥ २२॥ 
अधिकारी तीन प्रकारके होनेसे नियम्‌ नदी र ॥ २२॥ 
उत्तम मध्यमः अधम) सीनभकारके ज्ञाने धिकार भिदिष मधि- 
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का होने अवणमानके पशवात्‌ सवदीके मान साश्त्कार दनक 
नियम नरीह मन्द अधिकार हेनिदीके दषते श्रवणमात्रपे विरोचन या 
दिको मानपन्ञान उदत्न नरी हुवा इस्छे वणमात्रका ज्ञान उसत्न कनेः 
साप्यं नदि ॥ २२॥ 


6.0. = 
दाट्ब्थसु्तरेपाम्‌ ॥ २२ ॥ 
हट रोनेके थे उत्तर बालका ॥ २२॥ _ ,, 
विद्नका नाश दद होनेके अर्यं अर्यात्‌ आत्यन्तिकं ना दोनैके ष 
श्रवणे त्तर ( पश्चात्‌ )जो मनन निदिष्यापनंहे उनका नियमंहै नि 
यमदान्दका पूर्वसूत्र सम्बन्धपते व भावत ग्रहण होतार ॥ २३ ॥ अप्‌ इ 
रवार मनन निदिव्याप्रन दिके खाधनको वर्णेन करतें 


स्थिरं सुखमासनमितिननियमः ॥ २४ ॥ 


सखप्रयेक स्थिर दोना आसन रै निथम नदीं हे ॥ २७॥ 
आखनमें पद्माहन यादिका नियम नर है जिसमे स॒खसे स्थिरदो वदी 
खान हे ॥ २४ ॥ 


1.49 ^ ५. 
ध्यानर्सितिषयमनः ॥ २५ ॥ 

विपय रहित मन्‌ (अंतःकरण ) ध्यान है ॥ २५॥ 

दृत्तियोह अेतःकरणकः शून्य होनादी व्याने जेता कौ योगदं 
कहा कि धिततकी इत्तियोका निरेष योगे यदा ध्यान शब्दे यौ 
कहनेका अभिप्राय है जयौत्‌ ध्येय पदार्थमात्रे वित्तका छगना मौर घ 
भपूरणं विषपकप दृ्तिर्पोते अंतःकरणका रदितहोना ध्यानै ॥ २५ ॥ 
्रका-जव पुरुप योग अयोगे एकदी खूप रहताहि नित्यमुक्ते फिर योग 
साधने क्या भयोननदे उत्तर- 


उमयथाप्यविशेपशत्रैवुपरागनिरोध( 
द्विशेषः॥ २६॥ 


भापाठुवादसिति । १९९ 


दोनोपकासे पिरप नदी है यह्‌ माना जावैततौ उपराग 
निसेष होनेसे विरोष हे ॥ २६ ॥ 
दौनोमकारमे अर्थात्‌ यगजवस्या व गयोगभवस्यामें विदोष न ट 
जो यद्‌ संदाय होवै तौ उत्तर यदै कि नहीं योगमषस्यामे मयोगमवस्याते 
उपराग निरोध होने सर्पात्‌ परणिविम्वफप वंथकी निवृ्तिहोनेपे विशेष 
६॥ २६ ॥ निःषद्दुरषमें उपराग विषमरकारते होतार उत्तर- 


निमसङ्धेऽप्युपराो विवेकात्‌॥ २७॥ 
संगरहितमेभी अषिवेकते उपग होता हे ॥ २७ ॥ 
गरव पुरुपमे ययपि पारमा्धिक उपराग विपयप्रीति नदीं दै तथा- 


परि सविषेफते चौपाधिक प्रतिविमभ्बदी उपरा होतार ॥ २७ ॥ अव द- 
सीकः विवरण करते ॥ ॥ 
जपास्फटिकयोरिवनोपरागः 
>५. ५ { 
कित्ाममानः॥ २८॥ 
गोडदरके ठं व स्फटिकके समान उपराग नहीं 
है किन्तु अभिमान दे ॥२८ ॥ 
यथा स्फटिके जपाकुसुम ( मोडदरफेफूठ )क योगमे उपराग नहीं 
होता अर्थीत्‌ ठप नदीं होता किन्तु मतिनिम्यवरके यभिमानमात्र 
भ्रमते दीति कि स्फयिक रक्त ( छाल ) द इसीमकारपे बुद्धि व परुषे 
उपराग नरं ६ बुद्धि भतिनिम्बवरा्ि अविवेक पुरुषमे उपरागका अ~ 
मिमान दते स्र ऽपरागके तस्य दृपितिविम्दी दषस उप्र 
ह यद दुःलारमक बर्िरूप उपरागरी विघ्रह इपविघ्रका नार होना.मो- , 
पका माप्त दोना दै इस्का नाक चित्तिर्योका निरोषरूप जो अम्भ्‌ 
हात योग हे उसमे सेना रै योगदीते वित्र ( येय दुःख )का नाश होत 


२०० सांस्यदहोन । 


यदी योगशाच्रका सिरद्धावदहै ॥ २< ॥ राग निरेषदरीने वयोग. 
साघनका उपाय वर्भन करतें ॥ 

टु भ [> ० 

यानधारगन्यासवरग्याद्यभः 

स्तत्रिरोधः॥ २९॥ 
ध्यान धारणा अभ्य वेराग्य आदिति 
उस्का निरोध होता रे ॥ २९॥ 
उस्का अथीत्‌ उपरागका ध्यान धारणा अभ्यास वैराग्य यदिषे 

निरोध होता ह समाधिद्वाया ध्यान करना योगका कारण है ध्याना 
कारण धारणाद धारणाक्रा कारण अभ्याएंहे सभ्या चिक्तकी स्थिएता 
षिद्ध करनेका अनुष्ठाने विपये षैराग्य दोना अभ्या्का कारण हवै 


राग्यका कारण दोप विचारना यम नियम जदि कएना है इन योगके 
अंगेके साधने उपरागका निरोप ( रोक ) होता ॥ २९॥ 


रयविक्षपयोव्ुधृत्येत्याचायाः ॥३०॥ 
ख्य (निद्रा) व विक्षेप (प्रमाण दि वृत्ति) 


बृत्तियांक निवृत्तिपे कोई माचायं कहते ई॥ ३० ॥ 
ध्यान आदिष्े चित्तकी निद्रावृ्ति व भरपाण आदि वृत्तिकी निर्य 


न 


देसे पुरुषकेमी वृत्ति उपरागका निरोध दोतदि यद कोई आधा 
कहते द ॥३०॥ 


नस्थाननियमधितमरसादात्‌॥ ३१॥ 
चित्तके भाद ( प्रसत्रहोने ` े ध्यान आदिं 
रनर स्यानका नियम नही है # २१ 0 

चित्तके परशददीषे ध्यान आदिक देति ह पवते शदामादि स्था 


हेनिका निपमनदी दे कोई स्यान हो जहां चिचत शद्ध व मस्तनहैध्य 
आदि करना चादिए ॥ ३६ ॥ 


"भापाठुवादसहित । २०३ 


प्कृतेराद्योपादानतान्येपाकार्यतवशचुतेः॥ २२॥ 
ओरोका काथं होना सत्रेते भङतिकौ आय 
उपादानता सिद्धिहोषीदे ॥ ३२ ॥ 

मदत्तल सादिरकोका कायं दोना स॒त्रे इन सवका मूर ॒प्ररटतिका 
आद्य उपादान कारण दोना सिद्ध दत! दे ॥ ३२॥ जो पुरषदी उपा- 
दान माना जतै तौ क्या दौष ई उत्तर ॥ 


नित्यत्वेऽपिनात्मनोयोगत्वाभावात्‌॥ ३३॥ 
नित्य हनेमेभी योग दोनेके अभावे भ- 
त्माकी उपादानता नरीं है ॥ ३३ ॥ 
गुणवान्‌ होना क सेमी होना उपादानके योगम दोना दै सयीत्‌ जि- 
स्म गुण हौवा व संग दोना धर्मं होता षदी ऽपादान कारण दोस 
कता द आत्मामं गुण व संगका मभाव दै दोनेकि जभाव दोनेे मा- 
त्मका उपादानकारण रीनेका योग होना सेमव नदी है इस्त नित्य 
हनिपरभी बआरमाका उपादान तदना षिद्ध न्दी दता ॥ ३३॥ 
शरुतिविरोधाच्रकृतकापसदस्यात्मलाभः॥ ३४॥ 
शतिविरोधते कुतकं करनेवाठेको 
आत्पख्मि नदय इई ॥ २४ ॥ 
जे पुरुषके उपादान कारण दनम पक्ष हे वह षव कुत व श्चुत 
विदध ह कुक करनेवाे अधमको आत्मखाम सर्पात्‌ आमन्ञानका 
छाम नदीं दोता जो मास्माकै कारण दोनेकी अतिपादकः शरुतिर बह शकि 
षु दक्तियां मानके ममेद्‌ भावके उपाष्ठना कर्नेके उपदेशम ई ॥ ३४॥ 
कोका-स्यावरमादिमे प्रथिवीमादिदीका कारण होना विदितेति, 
अतिक सका उपादान क्यो मानतते रौ उत्तर ॥ 


पारम्पर्यऽपिप्रधानाचुदत्तिरणुवत्‌ ॥ २५ ॥ 
१७४ 
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हने. हेनिमेभी 
परम्पराक्रम होनेके दवारा कारण हेनिमेभी भरषान- 
५ । जह 
क सदुब्रत्ति जणुके समान हं ॥ ३५ ॥ 
स्थावरजआदिको्मि परम्परया करिकै कारण होनेमेभी उने ्रधान- 
का अनुमान हनि प्रधानका उपादान होना यंगीकार किया जाता 
यथा अंकुर आदि द्रष्य स्थावर आदिर्मे पृथिवी दिके अणुर्थो- 
के अनुगम ( अंङुरके सद्दा दो पराप्त) होनेसे अणुओका उपादान 
होना मानाजाता ३ इसीमकारे परयिदीआआदि स्वखूपत्ते भकृतिका 
उपादानं होना अंगीकार फरना चादिये इस्पे प्रयिदीभादिर्मे 
भ्रधानके उपादान दोनिकी मनुदत्ति दे ॥ ३५ ॥ 


सर्व्रकार्यदशैनाद्िभुतम्‌ ॥ ३६॥ 
सवे कां देखनेसे भधानका विख हे ॥ ३६ ॥ 


उ्यवस्थारदित वेत्र विकार खूप कयं देखनेसे अधानका वियु हना 
अर्मात्‌ व्यापक दोना विदित होता है यया सणुभोका धट मदिरे 
न्याप है इषीप्रकारसे अधानका खव कार्यपदायेमिं उ्यापित्व द 
इस्का व्याख्यान पूर्वरी दोगया दै ॥ ३६ ॥ जो परिच्छिन्न रनिमेभी 
जय कार्यं उसन्न होता दै व्हा अरति जाकर मत होती दै रेष्ठा माना 
जाय तौ इस्का उत्तर यद दै 


मतियोगेप्यायकारणताहानिरणुवत्‌ ॥ ३७॥ 


गातयाग हानममा मणक ठउुल्य जादयका- 
रण होनेकी हानि है ॥ ३७॥ 
म्रधान ( भ्रति मे गत्ति (क्रिया )योग दनेर्मेभी. अर्थात्‌ करिया 
धोगभी भाननेमे यथा , क्रियावान्‌ जणु्मोके मूडकारण दौनैका अभाष इ 
इ्ीप्रकारदे पानके मूलकारण दोनेका अभाव दगा इस्ते अधानका , 
श्यापकटी मानना युक्त ई यथवा स्का यद र्थ है कि गति योग हने- 


भाषानुबादस्राहेत । २०३ 


भभी अणुक त॒स्य माय ८ जो आदिमे हौ )कारण दौनिकी हानि नहीं 
हैष भाव इस्का यह दै कि परस्पर संयोग दोनके अर्थं बियुणारमक पधा- 
नकी क्षोम ( खथ्यछन )खूप क्रिया श्रुति स्एटतिमं सुनी नाती दै इपर 
जो यह शका दोक्ति यथा त्रियावान्‌ तन्तु जादि मूढकारण नदीं दते 
तया मधान मुकारण नदीं हे सौ उत्तर यद है कि यया वैडोधिक मतमें 
्रियावान पार्थिव मादि अणुथों ( प्रमाणुओं )को मूखकारण मानते 
दै क्रियावान हने मूढकारणताकी हानि नही मानी जाती इषीप्रकारपे 
क्रियायोग दोने्मेभी मधानके मूढकारण दोनेकी हानि नदीं है ॥ २५॥ 


ग्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्यन नियमः॥ ३८॥ 


प्रसिद्धते प्रपानकीभधिकता है इस्से नियम्‌ नदी दै ॥३८॥ 

नद द्रव्य मिद्ध है अथान द्रग्य नव उच्यते मधिक दै हस्ते मवदी 
द्व्य है यह नियभ नदी है ॥ ३८ ॥ मब यद संशय ६ कि सतख भादि 
त्रिुणूपदी अङृति दैः जथव। द्रव्यरूप तीनो युणोकी माधारमूत दै एष 
संशायके निवारणके दिये यद्‌ उत्तर हे 


सत्वादीनामतद्ध्मत्वंतदरूपत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ 
सख आदिकोकारस्के रूप दोनेसे उस्का धमेल 
नही है ॥ ३९ ॥ 


सगुरणोका इसके र्यात्‌ छृतिके स्प दीनि उस्का घर्म ययात्‌ 
भरफृतिका धर्मं दोना नरं दे भावायं यद दे कि सत्व मादि ग॒ण प्रकृततिके 
रूपएदी ह प्रतिक घ नदीं दे प्रकृतिके रूपदी रोनेषे सम्य सम्बधी 
भाव न दौनेसे धर्मं धमीं दोनेका निश्वय नदीं होत मब यद संशय दे 
कि सयाद गुणोका अङतिके कार्य दोना संभव नदीं होता क्योकि 
एक भङतिका विना अन्यद्रन्यकै संयोग विचित्र तीन गुणोका.उसत्नः 

, करना सेभव नहीं ह विना अन्यद्रन्यके संयोग विचित्र काकी, उत्वत्ति 
अध्यकषके विद्ध कल्पना करना उचित नकं दै इस्का उत्तर यह दैकि 


२०४ सांख्यदशेन । 


सत्वभादि कोई परति मित्त पदार्थं नरी हे जिनकी विचित्र उत्ति 
भानीजाय संङभावदे कायं होना कदा जाता हे यथा पृथिवी एषि 
ंशङ्प द्वीरफोकी ऽत्ति है इसीप्रकारसे ्रछृठिसे गर्णोकी उत्पति 
जानना चाहिए ॥ ३९ ॥ विना भयोजन वृत्ति नहीं देती भधान किप 
मरयोजमले सृषटिको उसत्न किया यह वर्णेन करते द- 

क क (अ क 
अचपभोगरेऽपिपुमर्थ खष्टिः मानस्यो 
ऊंकुमृवह्नवत्‌॥ ४०॥ 
उपभोग न होनेमेभी उंटके केसर ठेचठनेके 
समान पुरुपकं अथ प्रधानका सृण ॥ ४० ॥ 

प्रफे अर्थ प्रधानकी सुटि दोनेका ठतीयाध्यायमे ५८ सृजे इसी ऊंयके 
केसर ठे चलनेके द्रत व्यारुयान किया गया ह ॥ ४० ॥ पूषि 
विचिन्न होनेका कारण कहते दै- 

ए. [० सृष्िवैचिञ 
कर्मवचिन्यात्‌ सृष्टिैचिन्यम्‌ ॥४१॥ 

कमेकी पिचित्रतापे सृ्टिकौ विवित्रताहे ॥ ४१ ॥ 

अनेक प्रकारके विचित्र शरीर भादि दोनेठे विचिञष्ठाटे करमो 
बिचित्रताञे दोती ई अर्यात्‌ अनेक कारके कमे जघुार अनेक भका- 
रकी सृ दती हे ॥ ५१९ ॥ 

भ ॐ न 
साम्य्वषस्याभ्याकायद्रयय्‌ । ९२॥ 
समभाव व विपमभावते दो कायं रोते हँ ॥ ४२॥ 

इका निवारणके छिये कि एक कारण्से दौ विरुद फायै सषि व 
अलय कखे दरे ई यद कटाह किं समभावं व वियमभाव दौ भिन्न देतु 
"हनि्तिन्दौ कायं ते ई सकमादि तीन गुणकूप अपान दै दन तीन 
सर्भोका न्यून समधिक होना दिपममाव है व दीनोका म होनास्म 
भाव ३ इन दौ इेदुमेषठि ष्टि अठ्य दो कार्यं देति हे स्थिति षिरप 


भपाटधवादसहित । २०९ 


चष्ट अंत्मत है इससे मकृतिकरो उस्का कारण दोना पृयकू मही कडा 
॥ ४२ ॥ शंका प्रतिक खषटि खभाव होनेसे ज्ञाने पश्चातूभी पेषर 
होना चादिषए उत्तर- 

[प ४ [^> 
विशुक्तवीधाच्रदष्टिःप्रधानस्य लोकवत्‌ ॥ ४३॥ 
विसुक्तवो होनेते खोकके ठस्य भधानकी रि 
, नहीं होती ॥ ४३ ॥ 

विसुक्तमोध दोनेसे अयात्‌ पुरुप सा्षकार रोने छसपुरुपके अर्यं 
ताभ होनेसे फिर प्रथानदी खष्टि नदीं होती जेते डोकमे म्री आदि 
राजाका काम करि कतां हो फिर रानाके लिये मह्रत्त नदीं हेते इषीी- 
मकारते भकृति किर भृत्त नदीं दती ॥ ४३ ॥ दका परधानकी सृष्टि 
शांतता नहीं दै क्योकि अज्ञानिजोका वेय रहनेरे संसार बना रदता दै 
पसा दनेमें भरकृत्तिकी सथिते युक्तकाभी फिर वैव रोजाना चाहिए अयवा 
होजाना सभव है- 
न म, १ ~क 
नान्योपृस्पणेऽपिञक्तोपभोगो 
निमित्ताभावात्‌ ॥४४॥ 
अन्य प्रति उपत्तपंण दोनेमेभी निमित्तके 
अभावे युक्तका उपभोग नदीं रोता \ ४९ ॥ 
कायेकारणसंयोगदूप सृष्टिकरकिं अन्यग्रत्ति अयौत्‌ अज्ञानी मति 
म्रपानका उपषठपण ( गमन > होनरमेभी जीत्‌ मधानके भाप रेनिरमेभी 
युक्तका उपभोग नदीं होता क्यों नदी होता निमित्तके अभावे अर्यात्‌ 
उपभोगे मधानकी उपापिष्ठे उततर संयोगविदेप व चस्के कारण 
अविवेक मादि जो निमित्त रोते ई उनके यमावसे) यदी पुक्तप्रतिपधान 
सृष्टिकी निदृति अर्यात्‌ पुरुषके भोगका देतु अथानका पनी उपाधि 
परिणाम विशेषद्धप जो जन्म है उस्का उसन्न न करना दै ॥ ५४ ॥ 


२०६ सांख्यदशेन । 
यह मुक्त व यद्धकी भ्यदस्या तवर घटित हौसक्ती दे जव पुरुष वदत हां 


चौर पुरु्पौका हुत रोना अदैव श्ुतिर्मोे पतित ( खण्डित ) ई 
हस्तै संशय हीता हे ईस संशयक्े निवारणके मये यह सुन है- 
पुरूपवृहृत्वव्यवस्थातः ॥ ५५ ॥ 
व्यवस्था ( अवस्था भेद )ते पुरुपका बहुत दोना 
विदत हाता द ॥ ५ ॥ 
वैय मोक्ष ्यवस्या होनेसे पुरुपोका बहत दोना मघुमानसे षिद्ध 
शेता हे व श्वुतिपेभी धिद्ध द श्रुतिमे कदा हे"येतद्विदुरश्रतास्ते मबनयये- 
तरेदुःखमेषोपयन्ति) इत्यादि अर्थ-जे आरमाको जानते हं वह मो्षको 
भरात्त दते द इतर दुःखदीको प्राप्त दति दे इरयादि ॥ ४५ ॥ 


उपाधिग्त्तत्सिद्धोपुनर््रतम्‌ ॥ ४६॥ 
उपाधि दो उततकी सिद होनेमें किर देत ३।४६॥ 
जो उपाधि मानीजाय कि उपाधि अनेक ग्रकारथी व्यवस्य दोती दै 
ती उस्की ( उपाधिकी ) शिदधि दनमेभी दवेत सिद्ध होगा अद्वैतका निषेध 
होमा ॥ ४६ ॥ पृदंपक्ष- उपाधिभी अविद्याङ्प ह दृस्ते अरद्वतका 
भद्ध नही होता उत्तर- र <. 
द्राम्यामपिप्रमाण्विरोधः॥७॥ 
दोसेभी प्रमाणका विरोध रे ॥ ४७॥ 
दोतरे अर्यात्‌ पुरुष व अविद्या दो अंगीकार करनेसेभी अद्वैत माणः 
का विर होगा ॥ ४७ ॥ अन्य दूषणभी कहते द- 
दभ्यिामप्यदवरधाच् पवसुत्तरच 
. साधकामावात्‌ ॥ ४८॥ 
दौ विरोध न होनेसेभो पूवं ओर उत्तर साधकके 
अभावे षटित नहीं रोते ॥ ४८॥ 


भापाडुवादसदहित । २०७ 


दोघे विरोध न छेनेपेमी चयात्‌ जो रेषा मानाजाय कि पुरुष व 
अविद्या दौ ह जौर अवि्याके माननेमे छु विरौय नरीह तौ रेषा 
माननेेभी पूवं ब उत्तर अर्यात्‌ अद्रैतवादी जो पतिक प्रतिषेष कर 
नेमे पूर्वश्च करते हे वह तथा धके मभादघे जपने षिद्ध दैत 
पक्षे निपेधमे जो उत्तर वर्णन करते दै वह दोन घटित नटीं होते पूर्व 
प इस देठसे घटित नदीं दोता करि जविया व आमा दको वद मानते 
है मकृति ष॒ आत्मा दको दम मानते ई जो उनके दो मानने जद्रैतका 
दिरोध नदीं तो हमरि मत्से विरोध नदीं हे वइ अविदयाको अनित 
वाचारम्भणमान मानते द दमभी विकारको अनित्य वाचाेमणमान 
मानते ई षर जो दमारे अनेक पुसपोके जंगीकार करने भौर अषप 
कोभी नित्य जंगीकार करनेसे दोनमिं विरोध ई दोमेसे कौन सस्य मानना 
चादिए रेषठा संशय दो तौ अद्रैतवादीर्योका उत्तरपक्ष ( सिद्धांत ) 
चटित नरी होता इर्ते जददैत पक्ष युक्त नदीं है क्यो अद्वैतपक्षका घि 
द्वात घटित नदी दत्ता खाधकके अभावे स्थाद्‌ यदैतपक्षका फो 
साधक देतु षिद्ध नहीं होता छन्तु जवि्याके अंगीकार करनेदीपे अद्वैत 
वादिभोकि षिद्धातिकी दानि दोषी रै ॥ ४८ ॥ 


[° सा ४९१ € वेरो 
प्रकाशतस्तत्सिदकमकत्विरोधः॥ ४९॥ 
परकाशते उस्की पिद नेमं कम वे 

कतौका विरोध हे । ४९॥ 

अदेतदादी जो मकाञ्च दा श्यनते सासाका सिद्ध दना मनिं व्‌ भ 
कारादीखूय अद्वैत भावस आरा मानाजाय तौ ईषके भतिषेधमे यह कदा 
ह फि प्रकाङसे स्वी धिष्धि हानेमे क्म व कतीका विरोध ६ मयात्‌ 
सैतन्पङप अकाश वैप्तन्यकी शिद्धि मन्निमे क्पे कसक विरोष होता 
र मरकाहय व भरकाशक दौके सम्यंधमे भकाशकका मकाश करना.ठोकमे 
, ष्ट दै साक्षात्‌ अपनादी यपरे पम्बेष होना विरुद्ध रे अर्यात्‌ आपद 
कर्म व आपी करत होना विशुद्ध ह इस्ते मात्माको भकाशक मघ्तमेभी 


२०८ सांख्यदश्ेन । 


क्म सम्ब॑थ होनेषे दवेत सिद्ध होमा ॥ ४९ ॥ दका-जो वेतने अका 
ध्म न माना जवै मौर अपने मरकाश्ठे जाप घिद्ध होना मननमे कमव 
ककततीका विरोथ होता है तौ किष भरकारसे मात्मा सिद्ध हति उत्तर- 
जडत्यादृत्तो जडंप्रकाशयतिचिद्रूपः ॥ ० 
जडतेव्यादृत्त (मित्रताको रपत) चैतन्यशूप 
जडको प्रकार करता हे ॥ ५० ॥ 

जरकी व्याव्रत्तिमा्रहे व्यादृत्त चैतन्यद्म जडको भकार कर- 
त्तद. सूर्यं आदि तेज धमेवानके समान वेतन प्रकाञ्च नदी करवा भाष 
इख स्का यह है कि यदेत मानेनेदीमे क्म॑व कतौका विरोध रोती 
इम जड ष वेतन पदा्थको मानते ह हमरि पक्षम विरोध नी दै हमि 
घर्म घ भद्‌ न माननेमे व चिद्रूपी वेतनके माननेमे दोप नदीं द 
कर्योफि यद्यपि दम सयं आदिकोमे प्रकार होनेके तल्प चेतनम मकाश्च 
धमं नदीमिनते परन्तु चिद्रूप ( चैतन्य वा मका खूपदी ) पदार्थं जद 
को रका करत्तादे यह मानते है आर वद भकार करना इस देतु 
माना जाता कि जडकी व्यावृत्तमात्रे सैतन्य दोना कदा जाता 
जडे व्यावृत्त ( प्रयक्ताको आत्त ) दिद्रूपपदार्थ जडे ज्ञानफा दतु 


दोनेसे जडको अकाश करता ई ॥ ५० ॥ शंक(-दितमे माननेन खौ 
तं श्रुतिमोका विरोध होगा उत्तर ॥ 


न श्ुतिविरोधोरागिणां वैराग्याय 
तत्सदः ॥ ५१ ॥ 
रागियेकिवेराग्यके अथं उस्की सिद्धि होनेसे 
शति विरोध नहीं हे ॥ ५ ॥ 


ति विरोध नीद विरोध न होने देहु यह हे कि रागियोकेपै 
राण्य दनिके भ्य श्म अदवेतप्ीतिपादनकेः अयोननकी षिद्धि ६ -ज- 


५ 
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थद्‌ गमी जे विपरयोमे छिस उनके वेराग्य होनेके अर्थ इ भयोजनें 
कि अदैत्ाधनते सत्‌ वैराग्य होता हे श्रुति मद्ैतमतिपाद्न किया ट 
क्योंकि पुरुष ज्ञानदीमाज् सत्‌ जौर सव जघत्‌ दवेतके जमाव जानने 
स्वरत कोई घन्य फ न सुरे केवठ आतमक्ञानदी कल्याणय नानने- 
से सव अन्यपदार्थे परम वैराग्य उसत्न होता ॥ ५१ ॥ अदैतवादी 
जगतको भसत्‌ कडते दं जगत्‌ सत्य दै जयवा असत्ये इस्का सिद्धांत 
देतुंयुक्त षणन करते है- 
जमत्सत्यत्वमदुषएटकारणजन्यत्वा- 
द्राधकाभावात्‌ ॥ ५२॥ 
अदुष्टकारणते उत्प्च होनेसे बाधकके अभाव होनेसे 
नगत्का सत्य होना सिदध है ॥ ९२॥ 

निद्रा चादि दौपसे दु्ट॑तःकरणसे उन्न दोनेके हेतुसे स्वप्ने 
होखम पियराई देखना रोकमे जप्तत्य दोना पिदित होता ६ इसभरकार- 
से किक्तीदोप्े दु्टकारणक्ते महत्तखादि का्यपपंच उस्न नदी हं 
भकृतिकारण षरयहोनेके विषयमे पूर्वरीं वर्णन कियागया हे इसे दुष्ट 
कारणस उसत्न न दोनेसे अर्थात्‌ सत्कारणसे उतपन्न दोनेषे जगत्‌ सत्य 
है तथा सर्य होनेके बाधक ( विरुद्ध )प्रमाणके अभावे ( न देनेषे ) 
जगतत सत्य ह जो यद कडा जायकि जो श्रुति सद्वेतवणन करती है व~ 
इ जगते सत्होनेके अमाणकी वाधक ह तौ अदित सिद्ध न देनेका 
भमान पूवद वेन कियागमा दे ंसषपसे यदा फिर वर्णन किया जा- 
तदि फि जदतश्ुती पूर्ोक्तभदुखार वैराग्ये मर्थं द जयवा कर्ण 
अनुएार ब्रह्म नपि व्यापक ष त्रद्धत पयक्‌ कोह पदाय न जानकर बह्म 
सय भाषे विभागकी मत्पय करनेवाी रै भरपंचके जत्यन्त तुच्छता › 
वु्णनप्र नहीं है अन्यया सद्वैत देनिमे उनही ८ श्ुतिजों )क दोनेकी 
बाधा दोमी क्योकि जगत्‌ मपेच स्वप्नवत्‌ मिथ्या दीनेके हेतुत स्वप्न 

२५ 
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काठके दन्दके मिथ्या हैनेमे उष शब्दके द्वारा जानागथा जो सरथं ई 
वमी षंदेहयुक्त अषत्यदी होना सेभव है श्ुतिर्योका सपनद जसिा- 
की पातक्र होने चर्यात्‌ मपनेदी अरमागकी आप घातक दने श्रुति 
यां मर्षचके अव्यत ( निपध ) करनेपर नदी है इस्ते जगते बाघक- 
प्रमाणे यभावस्ते जगत्‌ सस्य हे ॥५२॥ जगत्‌ केव वर्वेमानदङनाे सृत 
नहीं है षदा सत्य दै इषखजमिधायसे सद्‌ा सत्‌ होनेका देतु वणन 
करते ईै- 
ति 1 दुः [> ग 
प्रकारान्तरासमवात्छटत्पत्तः ॥५३ १ 
अन्यप्रकारसे उत्पन्न होना संभव न दोनेसे सत्की 
उत्पत्ति दोती हे ॥ ५३॥ 
पूर्वही जा वर्णन कियागया दै उन पूर्वोक्त युक्तित सतर उत्पत 
दोना अ्व॑भव द सुष्मखप कारणे षत्‌ वर्ममानदी कार्यं उन्न वामर 
होता दै सते सतदीकी मकटता होती ३॥५३॥ 
अहिकः क्ता म्‌ पुरुपः ॥ ४९८ ॥ 
अकार करता दं पुरुप नहा ई ॥ ५४ ॥ 
अभिमानवृत्तिक अंतःकरणफो अङ्गार फते ई अकारक ऽत्तर 

भदृत्ति ददी दे व यरकारदृतति भेदे बुद्धिका कायं है अर्दकारके उतर 
अत्ति होने यदंकारको कत्ता कहा दै सपरिणामी होने परुपका अश्च 
रोना सिद्ध नदीं दता ॥ ५४ ॥ 1 
चिदवसाना ुकतस्तत्कम्‌(नतत्वात्‌ ॥ ८४ ॥ 

भोग चेतने पराप्त होता ह उस्के कर्मे संचित वा 

जनित (उत्पन्न किया गया ) दानेसे ॥ 44 ॥ 


~~ 


अहैकारके कता होनेमेभी भोग चेठनदीमें मात दौवा ह इये यद . 
शक निवारणके अर्यं फि दृषमकारसे अन्यनि कर्मे अन्यके भोग 
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हेनि्मे पुरुषविशेषे होनेका नियम न रीना चाहिये यहकदाटैकि 
स्फ ( केतनके ) कर्मे सवित दोनेसे अर्थात्‌ भोग वेतनके कमते 
घंचित्तफररुप होने चेतनमें आप्त होता है अपने अपने अदंफार संतः 
कर्ण द्वारा कियेहये क्का फरोग होनेसे अन्यके कर्मका फठ 
अन्यको होना षिद्ध नदीं हता स्ते अतिप्रसंग दोष नह ३॥ ५५ 
चन्द्रा | ^ अ 52 
नद्रादिरोकेष्यादृत्तिनिंमिचसद्धागात्‌ ॥ ५६ ॥ 
चन्दर आदि खोकमेँभी आघृत्ति है निमित्तकेषत्‌- 
भाव रोनसे ॥ ५६ ॥ 
निमित्तके सत्‌भाव होनिसे अयात्‌ भोगे निमित्त जक्ििक कर्मभादि 
त्‌ होने चंद्र आदिोकरमेभी आहत्ति रै अर्थात्‌ चनद्रमादिरोक- 
मे भातत रोनेमेभी फिर वंध रोता दे अयौत्‌ चन्द्र आदि रोके प्रा 
प्त फिर दुःखर्यमे प्रात दोतादे ॥ ५६ ॥ ( शंका ) कदर जादि छोक 
वासि्येकि उपदेषे अनादृत दोना माना जते ( उत्तर ) 
भ ८. पदेः [+ $ पुः 
लोकस्य नोपदेशात्‌ सिद्धिः पूवैवत्‌॥ ५७॥ 
पूर्वके समान रोकके उपदेरसे सिद्धिनरीं होती ॥५७॥। 
पूर्वके षमान अर्त्‌ यया पूर्वोक्त मुप्य छोकमे उपदेश मात्रेसे 
ज्ञानकौ धिद्धि नदी दोती इसीप्रकाएसे अन्यटोकके वापियोके उ- 
पदेश्चम्चते उन ठोकके गयेहुयोको ज्ञानकी पिद्धि नदीं रोती ॥५५॥ 
+. 0 १ 
पारपर्येण तत्सिद्धौ विसुक्तिशुतिः॥ ५८॥ 
= ® क ^ भ 
परम्परासे उस्की सिदि होनेमें सक्ति अवण ।५८॥ 
प्रम्पराते उस्की अयीत्‌ क्षानकी दिद्धि दोनेहीमें मुक्ति दोना सुना 
जाता हे डाक मादिं गमनमाज्ते मुक्ति नदीं दसी अर्थात्‌ ब्रह्खोक, 
> जदिमत पुरुपोका मोक्ष दोना चण मनन जादि परम्परावे दाय ह्यन 
ही सिद्ध दनिमे शुना जाता इ अन्यया दोना समथ नदीं दे॥ ५८ ॥ 
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चित्तशी पिका राग जो भृत्तिका" देतु दै इस्के उपत्न करनेषाट 
मकारकं जभादहनेे निरोदी दोना विदित दोवा | इछ. विष्ट पु- 
सपक जीवे दै अदंफाररदितं पुरपका जीवत नदीं द खच्छ पुक्त- 


सुय दै अर्थात्‌ दकार रहित पुष रोतदि ॥ ६३ ॥ 
4 कपि) 


अहद्ारक्थधीना कार्यसिदिनैधरधी- 
ना प्रमाणाभावात्‌॥ ६8॥ 


(~~ 


अकारर कतके आधीन कासि दै प्ाणेके 
अभावे ईैरके आधीन नदीं है ॥ ६४ ॥ 

अर्कारश्प जो क्ता है उसीके आधीन कायैषिद्धि अयात्‌ पृष 
सदारकी धिदि ३ क्योकि सामर्थ्यं वा बरु अहंकारदीका कायं £ अहै 
कार रदितमें स्ट वृतत्तिकाथैक। साम्यं दोना विदित नीं होत 
सहैकाररदित ईश्वरम क्योकि ईश्वरम अंकारं हेनेका कोई देतु पमा 
नदीनाता इष्टि करनेकी सद्ति रोना सैमवनदीं दै दस्यं अमाणके जभा- 
वसे कार्यकी सिद्धि ईश्वरे आधीन नदी है अरदकारसूप अर्यात्‌ अहै 
करशिपाधिक षिद्धपुरुष ब्रहम रुद्रे फपिषठिदि दष्ठकती ह परन्तु उन- 
कामी मूछकारण भरति ह नित इश्वर नदी र निरय ईधरका सकती 
होना प्रमाणे षिद्ध नई दता द ॥ ६७ ॥ दका सीरोका कर्त त 
अहेकार हे अहंकारका कती कोन ई उत्तर- 


भ 1 
अदृष्टोदतिवत्समानत्वम्‌ ॥ ६५ ॥ 

अदृशटफी प्रकटतकिं तुस्य समानत्व हे ॥ ६३५ ॥ 
यया एषी आदिमे मृति क्षोभक ८ करनेवारा ) कर्मक 
काटविदोष मातरे म्रकट्ता होती हे जर रस्के उद्धोपक कमोन्तर 
( अन्यतमं कै कल्पना करनेमे अनवस्याकी प्राप्न दती हे इ्ीमका- 
` रे अरदकार्‌ कामात निमित्रीसे उरपतर होरा दै इस्का कोई जन्य 
क्तौ नद हे अन्यकत्ती स्पना करनेमे अनवस्या दोष मत्त दैनिक 
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अंगद इसप्रकार अकृति सोमक कमैरूप अट्ट व यदकारका समा- 
नख द अर्यात्‌ अटष्के सदश अदंकारभी साननेकै योग्य ६ ॥ ६५ ॥ 
महताऽच्यत्‌ ॥६६॥ 
अन्य महत्तत्वक्त ॥ && ॥ .. 
अन्य अदंकार क्रूप संहारदेभिन्न जो पाठन काय बह 
महन्तं होता ह पराटनमें प्र॒ भलुप्रहमात्न भयोजनं होनेतते समिमान 
रागका भभाव व शद्ध खखगुणका दोना षिद्ध होता ३ इस्से मदत्तसका 
कार ह इघस्‌जखे महत्ततीपाधिक अर्थात्‌ मदत्तयस्प पिष्णुकतो जो 
सषटिका पालक दोना कदते हे षिद्ध हो्कता ६॥ ६६॥ 
कर्मनिमित्त प्रकृतेःस्वस्वामिभावोऽप्य 
नादवजाङ्कदवतव्‌ ॥ &७॥ 
शकृतिक़ा अपना व जपने स्वामीका भावहोनाकमंनिमि- 
त्क होनेमेभी बीज व अंज्ुरके समान अनादि हे ॥६७ 
द्रति ष पुरुपका जपन व स्वामिभाव यर्थौत्‌ भोग्य भोक्ता भाव जो 
कम निभित्तक मानाजवि ततोभी वह अवादरूपठे जनादिही ६ यथा वीज 
व अंदुरका घम्वेध मनादि द आशकस्मिक दोनेर्भे सुक्तकाभी फिर मोग 
भप्त रीना सिद्ध दोगा दृस्ते निमित्त अवश्य अगीकारके योग्य ६॥ ६७] 
अविविकनिभित्तो वा पैचशिखः॥ ६८॥ 
अथवा आपिषेक निमित्तसे पचाशख मानते है ॥६८॥ 
सयदा अङ्कति व पुरुषता भोग्य्‌ ब भाक्ता माव अधिवेक निमित्ते हे 
सैषा कि पंचदिख सावां मानते दे पंचाकल् साचा्यं जो जविवेक निमि- 
तक ण्वः क नेतः भ ह गने है उ गदी नपिमिफः स~ 
नादि दै अविवेकके अनादि दने भोग्य भोक्ता भाव जनदि दै अयम 
भी या्नारूपद्े करके समान यविदेक रदत है ॥ ६८ ॥ "  “ 


लिद्ृशरीरनिमित्तकडइति सनन्दाचार्यः ॥ ६९॥ 
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[9 क भस 2 क, क 
खिद्शरीरनिपित्तक ह यद्‌ सनन्दन आचायं मानते ह्‌ ६९ 
मकृति च परुपका भ्य भोक्तामाव हिमश्चसैरनिमित्तक ईद यहं 
समन्दनाचा्यं मानते ई कयकरि लिङ्धशरीरदीके द्वारा भोग दोताद 
उनके मतमंभी छिगक्ररीर अनादिदेव छिगशरके अनादि होनेते 
मोग अनादि ह यद्ापि पटयमें छिगक्षरीर नदी. रहता तयापि उस्वै 
कारण अपिविक व क्रं जादिक पूर्वषट्के ₹िगश्रीरजन्य रहते दँ 
उनके द्वारा बीन व अंक्रुरके सदृश भोग्य भोक्ता भाव व॒ डिगदापीप्का 
नादे होना षिद्धं दता ६ इस्पे िद्धशरनिमित्तक दे ॥ ६९ ॥ 


यद्रावद्वरातद्च्किचःपरूपाथस्तदु 
च्छिक्ःपएुरूपार्थः ॥ ७० ॥ 
निसकरिसीनिमित्तसे दो उस्का नार पुरुपाथे दै 


उस्का नशि पुरुपाथ ३ ॥ ७० ॥ 


पाह कम निमित्त दो चाह यविवेक निमित्ते चाह जिएनिमित्तषे 
म्रकरति व पुरुपका नादि भोग्य भोक्ता भाव निस्काना्च करना वाद्र 
करना संति कठिन ह उस्का नादा पुरुषार्य दै उस्का नदा पुरुपार्य रे 
यद निश्वय हे दाघ्रफे यादिमे यदी यतिक्ञा दे कि तिविध दुःख अत्य 
स्त निवृत्ति अत्यन्त पुरूषाय देव इषीको सिद्धात्‌ निश्चित करके शाः 
की समाप्ते ककर शको समाप्त किया द उस्का नाञ्च पुरुषार्थ ६ 
इष्षकी दोवार शादकी समाति सूचित करके घ्िदे ॥ ५७० ॥ 

हिश्रीप्यारे्टाटासमजवांदामण्डटान्तमेततेर्दीतिख्यातामवासि' 


श्रीप्रधुदृयाद्ुविनिम्ििते साख्यददनिदेदाभापारुचभाप्ये 
ते्राध्यायः पष्ठस्समासः ! समाश्ददासरमिति ॥ 


पुस्तक मि्नेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“ अविङ्टेर » छपाखाना-पंबई. 


पंक्ति. 
यर्‌ 
२३ 
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श॒दिपत्म्‌. 


भङ्षद्ध, 


मुक्तस्य भावस्य 
भक्त पुरुपको 
स्वभावके नाङवान 
न दोनैष्ठे ( जदि- 
धिस्वूप ) जर्था- 
त्‌ विधि रहित 
खूप अम्रामाण्य 
( अमाणङ्प न , 
दोना) दौगाम- 
ननुष्ठान रक्षण 
उसे अनुषठानके रक्षण 
प्रामाण्यन दोगा 
शरुतिषे उपदेश 
रदित) हेनेषे 
षदा सम्पंधसे 
सूच्रकार 

दानी 

विजातीय 

सत वदी अघत्‌ 
न्ह 

विषम 

निं 

आदिकीं 
(तमरूपदी) तथा 


खद, 


मुक्तस्वभपरष्य 

युक्त स्वभाव पुरुषो 
स्वभावफे नारृषान न 
दोन जनवुषठान ठतग 
{ मिधिखक्षप ) य्त्‌ 
विपि रदितद्प अर. 
माण्य ( प्रमाणप न 
रोना) हेग मर्द 
तका भनवु्ान 


अप्रप्राण्य रेणा. 
उषे अदुष्रनकरे 


स्दाष्मम 1) 
चुत 

(| 

पि 

षर । 

क 

कि, 


ल 


का 
मै ५ 
ध ५1 ग्र} 


२१६ सांख्यद्रोन । 


क क म्द ४ (व [ 

टिद्कशरीरनिमित्तक दै यह सनन्दन आचायं मानते हे ६९ 

मति व पुरुपका भोग्य भोक्ताभाव छिगगरीरनिमिनतक्र द यद 
सनन्दनावायं मानते हे क्योकि टिङ्खदारीरदीके दारा भोग दोसा 
उनके मतरमेभी छिगश्रीर अनादि दे व ठिगङ्ररके अनादि होनेसे 
भोग अनादि हे 'ययारि मख्यम छिगषरीर नदीं रदता तथापि उस 
कारण अ्िधेक व करं जादिक पूर्वस्टिके ईिगङ्षरीरजन्य रहते ईद 
उनके द्वारा वीन व यंज्करके घटश भोग्य भोक्ता मव व॒दिमद्रीरका 
अनादि दोना सिद्धं दोता ह इस्पे छिद्धकशरीरनिमित्तक दे ॥ ६९ ॥ 


यद्रतद्रात्दच्छित्तिःयुरुपाथस्तद्‌- 
च्छित्तिःपुरुपाथः॥ ७०॥ 
निसकिसीनिपित्तसे हो उस्का नाश पुरुपाथे हे 


उस्का नार पुरुपाथं ६ ॥ ७० ॥ 
चादि क्म निमित्तक्ष दो चाहे मविषेक निमित्तसे चह जिठनिमित्तवेदो 
गरकृति व पुरुपा अनादि मीग्य भौक्ता भाव जिस्कानारा करना वादुर्‌ 
करना मति कठिन है उस्का नाञ्च पुरुपा है घस्का नाञ्च पुरुषार्थं दै 
यद निश्चय दे शाके आदिमे यदी प्रतिज्ञा ह किं षिध दुःखकी अव्य 
भ्त निवृत्ति अरयन्त पुरुपा देष इसीको सिद्धासि निश्चित करके शराघ्‌- 
क्री षमा कहकर शाद्को समाप्त किया टै उस्का नाञ्च पुरुपायं 
इको दोवार शाखी समाप्ति सूचित करने व्यद ॥ ७० ॥ 
शविश्रीप्यिखालात्मजयांदामण्डलान्तगवतरदतिख्यातग्रामवासि 
श्रीप्रुद्यादुविनिर्मिते खांल्यद्कनेदेदाभाषार्तभाप्ये 
तेंत्राध्यायः पष्ठस्समाप्तः । खमाप्तेर्ददाखमिति 


पुस्तक मिरनेका विकाना- 


खमराज ्रकन्णदासः 
“ अविङकटेशवर > छपाखाना-युंवईं 
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नहि 

आदिकी 
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इद्ध. 


मुक्तस्वभावस्य 

मुक्त स्वमाव पुरुषको 
स्वभावके नाकशवान न 
दोनेते अनवुष्ठान ठक्षण 
( अदिधिस्वरूप ) अर्थात्‌ 
विधि रदितरूप जभा- 
माण्य ( अमाणशू्प न 
दोना) होमा अर्यात्‌ श्रु. 
तिका अननुषएठान दक्षेण 
अप्रामाण्यं होगा, 
उषे अुष्टानके क्षण 
छविका आपाण्य न होगा 
श्रुतिमे उपदेशा 

रदित दोनेषे, 

खदा सम्बंध होनेतै - 
सूनकारने 


दानि 

विजातीये 

त्‌ षी अघत्‌ 
नदीं ह 

विषय 

नदीं 

सादिके- 

(तम ङ्प या) 
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शद्धिषतम्‌. 
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एक पारगी 


वंद 
पदार्यकी तत्य 


`सुन्य दै 


आदिकी 

आकाक्रकी 
वहउपाधि योगसे 
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पांच मत्र 
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चणु 
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विवेक मननदे 
आदिरैतु तद द्वातारा 
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उसके कारण 
पुरुषको 

न कर्मण 
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इद्ध, 


एकदी साय 

व 

पदारथके तल्य 

शून्य दोगा 

आदिक 

आकारके 

उसमें उपाधि योगसे 
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अप्यक्ष पदारथ 

पाच मात्रा 

उपस्थ ( छिद्धवायोनि ) 
जिम कीर भवे 

अणु 

चू 

कारण दृत्ति रदित का 
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धमक 

तत 
विवेक ष मनने 

आदि देतुता तदद्वारा 
यणुकरी मादिकी दारा 
उसका कारण 

पुरुपका „ 

न कर्मणा 

रमाण तीन मरकरका 
नरीहनदीं दै इस शबदं 
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